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ब्रह्मविद्याक़े भांव २ के विषयोपर अंग्रेज़ी भाषामें तो बहु- 
तसी पुस्तक ब्रह्मविद्या ससाके नेताओने अपने योगवलसे' 
निर्णय कर २ के रची हैं, जिनका जगत भर पर प्रभाव पड़ रहा 
हे; परंतु हिंदी भाषामें उनका उल्था अभी तक प्रायः नहीं हुआ 
है, जिससे कि उन थोड़ेले लोगोंके सिवाय जो अंग्रेजी 
जानते हैं सर्वसाधारणको लाभ उठानेका अवसर नहीं 
मिलता है। 


इसलिये थियाखोफ़ीकल पबलिशिंग हौस बनारस व जन- 
रल सेक्रेटरी साहबकी अजुमतिसे हमने उल्थाका प्रवन्ध करवे 
भ्रीमान्‌ सी. डबल्यू. लैडबीटर साहवकी डैकसस्‍्ट बुक आफ 
थियासोफी नामी असूल्य पुरुतक, ( जिसमें सृष्टि और: ब्ह्य- 
जशानकी सब बातें सरल रीतिले बतलाई गई हैँ ) सबसे पहले 
हाथमें ली है, और उल्था ऐसी साधारण हिंदी बोलीमें किया 
है कि जिसको स्त्रियां भी सती भांत समझ सके | 


इसमें जगह २ पर नकशे छूगा दिये गये हैं । और नोट भी 
देदिये गये हैं. कि जिससे समभनेमें सुभीता हो । 


सास्गशसित सूची सी लगादो गई हे- कि 
व्योरा देखना चाहो झुभातेसे निकल सक्ते । 


5 ० 6६७० 
एस हा दगपर इस अम्ृल्य पच्यकका सहद उद्स उत्था 

प्री डे हो रहा जे चोचअलफजद जप करा सेवा पहुंचया 

भातंयार हां रहा है जा जल्द छुप कऋर सद हुचया | 
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ही हैं, ओर नींदमें उनले मिल 


गम न ..... २४ 
बाद ६८२वना भू 5की वात समझता है 4४७ 
मनके द्वारा सहायता देता है ४०0, हें 


सनकी इसीलिये विशेषकर 

काबूसें रखता है ४7. «के 
शरीर यात्रामें अध्यात्तिक प्रयो- 
जनको इृष्टिसें रखता है 

सदा असन्न चित्त धीरजवाला, और 

साहसी रहता है ५. ९८ 
झदा परोपकारशील रहता है -«. $२ 
सदा धहन शील और क्षमावान्त 


१० 
१० 


१० 


पृ० 


विपय ( १६ ) परा 


».. जिदगीकों पाठशालाका एक 
दिन समझता हे ... रे०१ 


अह्यतानी--धन व नानयरीको व्चेकेस 


खिलोने समझता है ... २० 
3»... पश्चुओंडी भी सहायता करता है... ४५ 
9) पीऊेका सोच नहीं करता, आगे 

की चिता नहाँ करता रू - २७ 
3»... छुराईके सनक जान जाता | रत ४ 
#... मौतके छाम जानता दे जोर 

जानता है कि मरे हुए मेरे पास 

ही हैं, आर नींदर्मे उनते मिल 

सकता हूं हे ०322 अड 
3... बाद +» रगा चूझे बात समक्षता षट घ४ 
».. मनके द्वारा सहायता देता द ०. ह० 
रे मनको इंसीडिसे व्रिशेष्कर 

कायम रखता ६ ..... म३० 
३) शरार यातब्रान ऊअष्यात्तकछ या 

सनऊी दाश्स रखता ८ नह 55% 
पु सदा प्रसन्न चित्त घीरफणयास्थ, भोर 

साइसी रहता ५० पट 
॥.. सदा परोपफारशील रदवा दे ०४०० 


] सदा देन शोल आर क्षमापत्त 


| कक 
वषथ 


( १८ ) 


वबासनालोक--चन्द्ृ॒मा तक फेला हुआ है. .... 


ग्ट 


99 


हर 
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निवासी हमारे पास हैं परन्तु | 
अद्यय हैं और न हमारी उच्च 


रहते हैं हा 
» ऊँसाई करनेकी चिंता नहीं 
गगी 


४ कीन २ कितने २ समय 
रहता है 


नकंस हु ( टिखि ५ 35 
» भरकेसा दिखछाई पड़ता है ... 


» अतलोक नीचे है, पिठृलोक् 


के 


इसमें होकर ऊपर गया है 


वासनालोक--में परिचित मानसिक अभ्यास 


संगीत गणित इच्यादिमें जा 
खूब लिया जाता है 


# सेंख व बीमारी व सदी सर्सी 
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ध्ट 
किन 
छः 


विषय 


(६ २० ) वैरा 


चासताशरोर--इसमें सनुप्य वींदर्से कास 


| 


करता है ०. ४३-४४ 
की ( छोथ ) राश बढ ५१ 
के यातना शरीरकी रचनएंसे 

हानि दल ३४,१३६ 
के रंग व आकार कल ३२.३६ 
थकता नहीं है दे ४३ 
पर वेगोंका असर -. झेरे,रेण 


4 


सें जान है जो बेताल कहलाती है. ४२.५हे 
है 


हि में ये वासनाएं पूर्णतर दरस १५९ 
विचा[राकाए--एक ही जातिके शामिल हो जाते हैं द््ष 
ता का पविन्न विचार वालेले 
पड़ौसियोंकों अच्श्यलास द ३० 
विचाराकार-- के रंग और बनप्वट उसकी 
जातिके सूचक होते हैं और 
कपनप्रसारसें भेद २७-२९ 
हा जीवधारीसः होतः है र २४ 
ह। सेजनेचाले और आहक दोनों 
पर अखर करता है हल २६ 
मा स्वार्थंके सोचनेचाले पर ही 
रंडलाता रहता है २२-२३-२५ 


नस 
बह 


से सहायता हो सकती है डे रद 


धर 


वियय ( २१ ) पैरा 
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बिलार और वासनाएँ--कौन कौनसे अच्छे और 


कौन कौनसे बुरे और क्यों ? ... डे 
डे शक्तिका गौरव मी १८ 
श से आकार निकलनेके सिवाय किरण- 
की भांति कपन प्रसार होता है ... २८ 
विधाता--की स्थूति हक म्क दर 
विश्नुका--प्रवाह, देखो विश्न॒ुका प्रवाह २-३-४-७५-६ 
विश्व--देखो विश्व हे बे २ 
विज्ञानमयकोप--देखो विज्ञानमय कोपको..... ॥। 
विज्ञान शासत््-देखो विज्ञानशाखको ०. १.३ 
घुद्वुदे-- भाकाश वायुमें छेद हैं ० ४ 
». के भांत भांतके परमाणुओंस 
सात लोक बने नेक दर 
४. दवैवीभ्रबाहसे बने हैं 5. झे-छ 
# से जड़के भांत भांतके पर- 
माएुं बने 02 ४ 
बुद्धिलोक--( जनलोक ) ४०० १२ 
वेताल--देखों बेताल 
ब्लैवैद्रकीमैडम--ऋषियोंके शिष्योसेंसे थी. -*: १७ 


ध ने कनेल आल्काट साहबके 
साथ ब्रहमविद्यासभाकी नींव 


डाली जे १७ 


0 न न्ण्ब् 


शपए 


नए 


० 


विपय ( २९ ) 


०. ५ ३ छ भेजी & *॥ 
यहाँ ज्ञान फेलानेकों भेजी गड्ढे 
से लैडबीटर सह्हबका परिचय 


अर उपदेश 
मर का कथन “राम और दाम 
के एक साथ नहीं रूघ सकते” 
सूलो क-- 
सर्तों--की उत्पत्ति जगतगुरुसे या उनके 
शिष्यों से हे ००० 
मतो--क्रे आदिरूपमें सत्य है. ... के 
». पर झगड़ा व बाद अज्ञानसे है मु 
» में अंतर, देशकाल और अधिकार... 
भेदसे है दा 
» में, बड़ी २ बातें, नीतिसदाचारके.. ... 
सिद्धान्त एकसे हैं ही कै 


». में बिरोध, असली नहीं है, ऊपरी है... 
मनलोक --( स्वर्ग छोक ) हम 
».. के निवासी हमारे पास हैं परन्तु 
अच्यय हैं और न हमारी उनसे रोक 

टोक होती है दर स् 

»... में मरनेपर कौन कौन कितना २ 


रूमय रहता है कि 
सल्ु का कास-- श 


सह्भुष्य--की उत्पत्ति ईश्वरसे है बढ 


१ 
३२ 
१२ 


श्र 


३१,३१२ 
३६,१२२ 


श्द 


ह 


न््ज 


-. #ए 


न 


/ 


ह कुत्ता, विल्‍छों, हाथी, बन्दुर इत्यादि 


घरेलू. जानवरोंसे 


बनता है जप 
प्रहुष्य--पशछु उदछृतिके अनन्‍्तमें बनता है न 
». बननेकी क्रिया व्यक्ति करण कहलाती 

है ( जिले देखो ) 2 
फ्रंदृगति-- कु 
ऋनशरीर--की बनावट रंग और गुण पा 
फ पर विचारोंका ऊसर डे 


के 


में जिस उस्तुको सोचो उसकी नन्‍हीं 
मूर्ति सचझ्भुच बन जध्ती है... 
में मस्सखा पक्षयातका कि 
से प्रेसके विचारका आकार बनकर 
प्रेमके पात्रपर चला जाता है.“#... 
से स्थूछ विचार 4४ 
मरे मलुष्य--अपने जगते हुए मित्रोंसे बाद 
चीत नहीं कर सक्तें, परन्तु उनको 
देख सकते हैं ओर मनके भाव जान 
सकते हैं शा 


० 


नेम पु हर _ ख््‌ 
भरनेम---कससे कम क्षणभरकी मूछा होती है 


१४,१८५ 


१८ 


ब्छ 
रु 


न्क 
नि 


ल्‍्ण 


कण 


आंच 


0 


प्र 


विपय ( २४ ) 


महलोॉक--क्री व्यवस्था के 

हि मनलोकके ऊपरके तीन भागोंको 
कहते हैं 

_महलोक- स्वर्गके अन्तमें आता है और कारण 

शरीर यहां होता है 

से, जीवात्मा जन्मके लिये फिर उत्त- 


है; 8 


रता ह 


ग। 


मार्ग-पगडंडी 
महर्पि मंडलके महात्मा--सद स्वभाव डालनेके 
अभ्यासी उपकारकका 
तलाशमें रहते हैं अगर उस- 
ने गुप्त शक्तियां उभार . ली 
हा तो उम्सेदवार चेला व 
सात वर्ष पीछे स्वीकृत चेला 
हो जाता है ओर फिर अपने 
गुरुदेवका पुत्र बन जाता 


ह ५०० 
सूढ विश्वास--मत मतांतरों सा ब्रहमविद्यामें 
नहीं है थे ग 
मृ च्छा-- हे 2 
मूत्त प्रक्ति--अत्यंत घनी है... 
ह आकाझ वायु है न 


१९०२१ 


१२ 


907 


न्शो 


ल्‍ड 


ल्‍प्ण 


ल्‍्ध्ण 


विपय ( २५ ) पैरा. अ० 


सूलप्रकृति---क्रा दबाव मे १ह६ है हे 
दे के बुदछुदोंसे जड़ कैसे २ बना ... 'ज-७ ५ 
9१ क्या हे डक ही ह 
हु में छेदोंको जड़ द्वव्य कहते हैं... पर 


स्त्यु-- कम हट १ 
मोत---ऊ पीछे जोबात्मा बासना शरीरमें वासना 
लोकमें, और फिर मन शरीरमें स्वर्गलोकमें 


और फिर निञज् छोक अर्थात्‌ महरलोक 


वा उत्तम मनलोकमें रहती है : व प्‌ प्‌ 
लत के कप कप 
».. के पीछे कौन २ को क्रितना २ समय ... 4. ६ 
». वासनालोक, स्वर्गंलोक, में लगता है ... ४ दर 
े ली... ९5 ५०० श 
जैसे ... ...बासनालोकर्मं वर्ष स्वगंस बंप 
छोटा दूकानदार ४० २०० 


३ कं का. 
पढ़ें लिखे पर- 


श्पः र्० १००० 
मार्थी 
उन्नत सनुप्य थोड़े दिन १७०० 
या घंटे 
». दूसरी, वासना शरीरका छोड़ना है. .... ७९-७१ धर 
».. स्थूल शरीरका छोड़ना है डॉ १६. ४-६ 
४. से जीना खंडित नहीं होता " रे ६ 


सातना शरीर-- की १२-१४ ६ 


विपय ( २६ ) 


और स्वप्नावस्थाके वासना 


शरीरमें अन्तर हर 
क नकके भयंकर दृश्य श्र 


से हानि 
एंग--सूक्ष्म शरीरोंके 

रे प पे 
स्येडबीटर- साहबका गुरुदेवऋषिसे सिलना 


>> हर ० आल 90 ७ सद्धियों: 
आर (शक्षा, रूता ओर सिद्धयां- 


का डभरना ओर बहुतसी बातोंका 


ग्रत्यक्ष होजाना 
त्तोक-- हक 
उनके नास ... 
एक २ लोक एक २ भांतके अणुओं- 


नहीं बनने देना चाहिये और 


ह85.+ ० प >> 4 
कक समूहस बना आर ये मूक प्रक्रात्रक 


चुद बुदोंसे बने 


भुलोकके ऐसे सात भागोंके नाम प्रथ्वी 


जलादि उनकी आपसमें इंयों व सिलों 


से उपमा 
सब एकके भीतर एक घुसे हुए हैं 
»... सब ए एक घुसे हुए 
वेक---सब छोक वायु संडलूरूप हैं, एक ही 
केंद्रपर हैं और जितने सूक्ष्म "उतने ही 
विस्तारसें अधिक 


बव्छ 


११ ०। 
१८ 


१ ६--१ ७ 


१३१०१ ४-२२ 


3३२,१४ 


१११४२ 


६,१०७ 
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ल्‍प्ए 


कफ 


विषय (्‌ २७ ) धरा ध्गु७ 


भ सात ए हा पु '; 


».... स्थूछ प्रकृतिके भाग है गा ही ५ 
के 8३ एक ६ छोक ) भें सात २ भाग है ५३ प्‌ 


इर भकनाो जछूग २ नियासी जिनको 

सामसान्यत: जपने शी छोकका बोध होता 

है असे हुए भन्ुपरे जरण्य रंगे नहीं 

पराछाई पड़ते ह ५ १५... है 


तोफपाल--( प्रजापति ) इस्परके सात संधो.... ५ ६ 


मा नगर स्‍्माथु जाछकी उपसा कं ५ २५ 
अल रि ३5 ३ 4५ ३४ 
हि सूयदेयके प्रतिनिभिके नीधे संप्ती है... ५४१ ९ 


व्यक्ति फरण-पष्यक्ति फरणशो देखो ,.. २७ पे 

विश्नु फा प्रचाए--श्यरीय एसरा प्रयाए है शोर 
प्राण दाता ऐ गो २ पे 

र से फामरूपादि गण सष्टिणे 
तीमों दरणोंकी उत्पत्ति ... ४,४५,४ पे 
भिश्य -- कर ५ र 
घिशानमयफोष--झारण शरीर ऐ हक प् रु 
विज्ञान शाखर -नाएमम्ियाका रूप ह हे ५ 
घेताल--फ्ी जान मिकछजानेपर स्ोस्पस्ध 
रए जाता ऐ ५३,७५७ ५ 
७्ज 

शरोर-- ,.,. 3१४०-१६ ७५,१४६ ४ 
७... कारण शरीरसे परामसे था सूप्रेम पियार ,,. ४ ५ 


<ा 


सिपय € २८ ) 
हि घारण करना जीवात्माके विद्धाश॒के 
45 अल 
लिये है हक 
हे प्राणमयकोप या आकाशिकछाया देह 
प्राणका बाहन है रु 


४... याद्धदा काम क्रीधादिक ओजार है और 
अधस सबके साथ स्थाथके विचारोॉका 


हट 


हर सन शरीररे स्थूल दिचार होते हैं. ... 


है ये सरनेके पीछे जीवात्मा वासनाल़ोक 
में श्हती है सा 


श्रम -संद व्‌ तीत्रगति दोनोंले परिणासमे 


बराबर है 


शब्द्ब्रह्म-- डंढंड > ८ 
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शिष्य---ऋषियोंका बनना रूभाका रूद्ष्य 
शुक्रश्नहसे--महात्माओं का ( रूनकादि कुरररों 
का ) यहाँ सहायताकों आना 
श्वेतर्मंडल्- कि मिल 
#... के ऋषि सब इकट्ठा नहीं रहते 
परन्तु आपससें चश अपने प्रधान 
महर्षिददे निरस्तर सानछिक सम्बंध 
रखते हैं, कोई २ अपने ही देश- 


०५४ ३ ओब 


में रहते हं पर पहचाने नहीं जांदे ... 


तप 
4 प्व 
ल्‍्ल्र 


हु 
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ब्५ 


;ापडे 


की 


सु 


म्ःए 
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विषय ( २५ ) 


मोह २ उपनतारी परुरपोको शिष्य 


ते 
शना छेरे 
»... हें ऐसी शिप्या 'छैमेट पक थो 


शेंतायन--भसस्ोों सासना दारीरव)ी अदभुत 
मीध भ्तत्ति 
सशितक्ग-ननों थे कवगान जम्गवी लिये 
गे फर्मोकों प्राश्ण कायसे ए 
सत्य--सक्ष गयोंगे | 
पर्दानार--क निगम प्रकृतिनोसे ऐ 
था के नियम न 
न) सब गरंगि एकसा है 
सत्स्यभाय---बनानेी किया का 
हि यनानेरे घ्यासाग ( कसरत ) 
मो क्पगां रह 
सतूराशास--मनानेका श्रम मो उठाथा जाय 
सनदाएदिया--हछगारेकि शुक्राइसे सही सापयता 
को आना 
समाधान ४४४ 
सरणगगगे--सप्राासि छोकों। मापनोंविं आपसने, 
सरबन्धको उपभा ... 
/ 8 स 
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॥. «० 
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शपनभ--४चत पुरुणकों शाब याद रहर 


पर 


१६ 


१७ 


१०-०१ १ 


१२ 


१90 


जुक् 
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्थ्ण 
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विपय ( ३० ) 


पढ़ा छिखा मनुष्य वासनाशरीरसे वास- 
नालोकमें चलरूता फिरता है परंतु जागने 
में याद थोड़ी ही रहती है कक 
खर्गली कका--नीच अथात्‌ मनलोंकका सातवां 
भाग उदार कुटुम्ब प्रीति, उससे 

ऊपरका सगुन उपासी भक्तिका, 

डससे ऊपर कमेयोंगका, और 

उससे ऊपरका निष्कामता ओर 

अध्यास्मिकताका है 

खर्ग--- कर 
स्वर्ग आअवस्था--आनन्द की है और परसार्थी 
विचार ओर वासनाओंका फल है 

खर्ग झवचला--का अनुभव करणीके अजुसार न्यू- 


नाधिक होता है 


हर में इष्ट ओर मिन्न की चेतन म॒र्ती 
पास रहती है हि 
धर में विद्या व ज्ञान की उन्नतिक 
अवसर शा कद 
रे से स्थूछ ओर वासनिक दोनों फीकी 


माल्स होती हैं की 


का ब् 


स्वभाव--पिछले जन्सोंक वनाये हुए हैं 


स्वार्थंपन--दोपकी जड़ है 


पैरा 


हे 


ल्‍प्ए 
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विपय ( ३१९ ) 


सिलेट 
ट--- न ही 
सूच्मचिचार--कारण शरीरसे होता है. #... 
सूच्रमशरोर--अंडाकार है परन्तु उनमें दिव्य 


इप्टिसि शाकछ मलुप्य की पहचानी 


जा सकती है जे 


सूस्येद्व--का प्रतिर्निष् ४ 


4 


हर छोकपा ठोंके दो विभाग सन, 
और जगदूयुरु हैं हा प 
सूय्यैगजत्‌ -की आदिसें पुरुष प्रकृति वा जड़ 


चेतन या प्राण रयिकी उत्पत्ति 


का क्रम हम 
| 9० अशकललत ््ट [ 
खाए कया बना -- 
कि 
है अति प्रइन गा 
ञ का प्रयोजन मलुप्यका ईश्वरमें 
मिल जाना है के 
५ की उत्पस्तिका कारण इश्वरका दर 


प्रेम है ० 


पेरा 


१७ 
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११ 


ग। 


विपय ( ४२ ) प्रा 


स्वड्िक्रम -के सन्‍्वतरादि विभाग और उनको 


नकशा .... ६-<4,६० 
ठ परथ्वीके, से, शरीरकी क्रमोन्नति २०-२२ 
5 सें अपने मनुप्योंका आदिसे 

इतिहास ५ प्‌ 
9... में हस कहां पर कहां खनिज थे, कहां 


बनस्पति थे, कहां पर पशु इत्यादि थे. १३-१४ 
खफ्ठटिक्रम--में, हर मन्वंतरमें सनुप्यक्ी 

सूलजातिं, डप्जातियाँ और शाखा- 

जातियां रे ४ ६० 


».... हमारी प्रथ्वीकेस आयेजाति माल 


( मन्वंतर ) के मंझसे कुछ आगे आईं ,८. ९१ 
५... सूर्य जगतके १० सष्टि क्रमोंके नास ०, 
' खष्टिजंद्र की--में संगल ओर बुध कप 9७ 
हे »  हैस कहां थे ओर और अंतिस लक्ष्य 
क्या था ३४-६७ 
हे से, हम ओर हमारे पछु बनस्एति 
आदि कब २ ओर कैसे २ 
यहां आये 208 १६-१९ 
खाल्ली--..मंगलकी क्र ६७ 
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॥ पहला अधथाय ॥ 
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व्रह्मविद्या क्या है ? 





आदि दाइर 


शा डे खोमेंसे एक शास्त्र ऐसा है कि जो अब भी वना 
इस हु हुआ है परंतु जिसको आजकलके पढ़े लिखे 
लोग भूल गये हैं”। ये वे शब्द हैं कि जिनको ८. पी. सिनेट 
साहबने अपनी पुस्तक “गुप्त लोक” (आकल्ट वढ्ड) के आरं- 
समें लिखा था और यह ब्रह्मविद्या ( थियोसाफी ) की पहली 
सांधारण पुस्तक थी, जो तीस वर्ष पहले छुपी थी । इन तीख 
चर्षोंमें हजारोकों इस शास्त्रसे ज्ञाव मिला है तो भी वहुतसे 
इसकी बातोको अब सी नहीं जानते हैं और अगर उनसे यह 


श्‌ ब्रह्मविद्याका सूल ग्रँथ। 





पूछा जाय कि अह्मविया व्या है ? तो उनका उत्तर गोल गोल 





हैँ एक तो सिनेट साहबकी “बोघधमतका मम” ( ऐसोटरिक 
मे ) ओर दूखरों श्रोमतों एरवोव्लंतका “प्राचीन ज्ञान” 
दो एन्शंट विज्ञडम )। सेरा चार इवब आइशें अन्थोस 
होड़ करनेका कदापि नहीं है, भें तो इतना हो चाहता हूँ वि 
जहांतक हो सके ऐसा साफ ओर सरल लेख लिखे कि जो उन 
संथाकी सूमिकाका काम देवे । 
३--ब्रह्म दिद्याको बात चलनेपर हम बहुचा यह छहा 


करते हैं कि यह कोई अलग मत नहीं है, किन्तु सब मत मर्ता- 
दरोका एकला आधार है। यह तो है ही, परन्तु दूसरी इशिखे 
देखा जाय वो हम निसलन्देह कह सकते हैं कि वह एक रोति- 
से विज्ञानशास्त्र, ( फिलोसोफी ) एक रोतिले घममशास्त्र (रिलि- 


जियन ) ओर एक रोतठिसे पदार्थ विद्या ( खाइन्ख )ह । 
विज्ञन शास्त्र (फपलझुफा) यो है कि हमारे सूथ्थे जगत्‌ (विजाम 
शस्सी) में जो आत्माएं ओर शरीर हैं उनकी विकाशक्रम: 
( क्रमोच्ोति ) की शैली ( सिलखिला ) इसमें मलीभांति सम- 
भाई जाती है। चह धर्म शास्त्र यो है कि पहले विज्ञान 
शाखके विभागमें क्रमोन्नतिका साधारण शैली बतलाकर अब. 
यह भी बतलाती है कि उस ऋ्रमको थोड़े ही समयमें कैसे पूरा 
कर कि जिससे हम अपने लद्य ( ममजिल मकसखूद ) की ओर 


ण% 
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ब्रह्मचिया क्‍या है। पर 








सीधे पहुंचनेका अपने आप' प्रयत्न ( कोशिश ) कर खके। 
अर छह्मविद्या पदाथविद्या इसलिये है कि वह इन दोनों 
विभागोकी बातोंकों साननेमें किसी धर्मपुस्तकका आश्रय 
नहीं लेती किन्तु उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाणकी अर्थात, आखा देखी 
बतलाती है| परन्तु यह कहती है कि वे अभ्यास ओर लनिर्णय- 
से पत्यक्ष हो लक्ती हैं। प्रह्मविद्या यद्द बतलावी है कि मन्ुप्य- 
को सूढ़ विश्वास करनेकी आवश्यऊता नहीं है क्योकि मजुप्यमें 
छिपी हुई ऐसी शक्तियां हैं गे हे 

जिनके उसारनेले सलुष्य अपने आप देखने ओर परीक्षा कर- 

हे ब 


भी चतलाती है कि ये शक्तियां किस तरह उभारी जः सक्ती 
हि य॑ं 


१०० हे ८ कक कप चर 
हैं। बह्लदिद्या खयं ऐसी शक्तियोका ही फल हे अर्थात्‌ जो 
बाते कि इससे खिखाई जातो हे ये प्रत्चोच कालमे ऐसी उन्नत 


की हुई शक्तियोंले भत्यक्ष सिद्ध हुईं हैं | 
४--बिज्ञान शास्त्रके रूपसे त्ह्मविद्या हमें यद्ध चताती है 
बैक. 


; सूथ्ये जगत्‌ रुक चहुत चतुराईसे रचा इुआ यंत्र हे या यों 
६ €ः 0 
हिये कि वह एक विशाल जीवन शाॉफकरिका विकाश (फेलाव) 
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हमार इससे धनिष्ठ सथ्वन्ध है; इसलिये घह्मविद्या्मे सद्ुष्य- 
जातिका भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान इन तीनों कालोका पूरा 
पूरा कृत्तांत दिया जाता है। 

५--मज॒ष्यके वर्तमानके द्त्तान्तमें यह द्खिलाया जाता है 





४2 ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


कि यदि उन्नत शक्तियों (योगसिद्धियों ) से देखा जाय तो 
मनुष्य वास्तव कया है। यह कहावत प्रचलित है कि मनुष्यके 
आत्मा होती है; परन्तु बह्मविद्या प्रत्यक्ष प्रमाणसे इस कहाव- 
तको उलद देती है, ओर ऐसा कहती है कि मनुष्प खय॑ आत्मा 
है और उसके शरोर होता है; सच तो यह है कि उसके एक ही 
नहीं कई शरीर होते हैं जो कि अलग अलग लोकोंमे उसके 
चाहन या सवारो और ओजारका काम देते हैं। इन लोकोके 
स्थान अलग अलग नहीं हैं वे सबके सब इसी स्थान ओर इसी 
समयमें हमारे आसपास हैं. ओर ऐसे हैं कि जिनकी छानवोन हो 
सक्ती है। ये लो ऋ रंधूल प्रकति (आधिभोतिकर्ृष्टि) के विभाग हैं. 
और ये घिभाग परमाणुओके छीदेपन या घनेपनके विचारशखे होते 
हैं जेसा कि आये व्योरेवार वर्णन किया जायगा । मचुष्य इन 
लोकोमेंसे कइयोमे रहता है किन्तु साधारण रोतिसे उले बोध 
केवल सबसे नीचेके छोक ( सबसे घने लोक ) का होता हे, 
परन्तु कभी २ उसे स्वप्त ओर सूछामे कोई दूसरे रोकोकी 
भी ऋलक पड़ जाती है) जिसे मोत कहते हैं घह सबसे नीचे 
अर्थात्‌ स्थल लॉककी सामग्रोसे बने हुए शरीरका उतार 
डालना हे परंतु इससे ऊंचे लोकमे आत्मा या अखली महु- 
प्यमें कोई अंतर नहों पड़ता है जेसे कि ऊपरसे अपना बस्तर 
उतार डालनेसे हमारे स्थूल शरीरमे अंतर नहीं पड़ता | ये 
सब बाते कपोश्न कल्पित नहीं हैं किन्तु देखी हुई ओर परीक्षा 
की हुई हैं । 


तरह्मदिया क्‍या है | प्‌ 





६--बह्म विद्या मु यक्ते पिछले इतिहासकी भी बहुत कुछ 
वात बतलाती है अर्थात्‌ यह कि क्रम २ से उन्नति करते २ वह 
अपनी वर्तमान अवस्था तक किस २ प्रकार पहुंचा है। यह 
पिछला ब्रुत्तान्त सी प्रत्यक्ष देखकर वतलाया गया है; क्याक्ति जो 
कुछ होता है उसका आकाशमें अटल लेख बना रहता है मानों 
वह विधाताओोी स्खृति है। अगर कोई इस लेख़को जाँच तो 
पिछली अचच्थाआंके चित्र उसकी आंखोंके सामनेसे ऐसे निक लने 
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सी क्षण सचमुच हो रहे हैं। इस पक्रार 
मनुप्पके पिछले दरचांतकी जांच करनेसे हमे यह भी निमग्चय 
हुआ है कि मनुप्यक्री उत्पत्ति ईश्वरसे है, ओर उसकी उन्नति 
( तरक्कों ) घोरे २ बहुत प्राचोन कालसे हो रही है, आर यह 
उन्नति भी दो प्रकारकी है एक पधाण अर्थात्‌ सीतरके जीवकी 


की कक . ३, €> पट 
आर दूसरों वाहरके शरोरको । इससे यह सी+नेश्चय होता 
थे किम 22% ्प्र 
हे कि मनुष्यके जीवात्माक्री आयु (उमर) अत्यन्त बड़ी है और 


| 

यह कि जिसको हम साधारण बोलोमे मदझुष्पका एक जन्‍्स या 
जिन्दगों कहते हें वह सच पूछी तो उसके वास्तविक जीव 
नका केवल एक एक दिन है | वह इस तरहके कितने हो दिन 
व्यतीत कर चुका है, ओर अब भो बहुतसे ऐसे दिन उसे व्य- 
तीत करना है। ओर यदि हम उस असल जीवन ओर उसके 
प्रयोजनको समझना चाहें तो हमको चाहिये कि केवल इस 
एक दिन ( जिन्दगी ) के जीवनका विचार न करे जो जन्मसते 
आरणस्म होता है, ओर मरनेपर समाप्त होता है किन्तु उन 





न ब्रह्मविद्याका मूल अंथ | 
दिनों अर्थात्‌ जन्मांतरका भो विचार करना चाहिये जोवबीत 


्छ 
जे छे- 
प्र 


ओर जो अब आनेवाले हैं । 
७--जो जन्मांतर कि अब आनेवाले हैँ उनका भी बहुत 
कुछ वर्णन करता है। और इसमें भी बहुत कुछ व्योरेवार 
चत्तांत मिलता हे ऐसा चुत्तांत पहले तो उन मलुप्योंसे मिलता 
है जो हमसे उन्नतिके मार्गपर बहुत आगे हैं; और इसलिये 
उनको उसका प्रत्यक्ष अज्भुभव है, दूसरे डस अज्भुमानसे भी जो 
पिछलो उदन्नतिको पंक्तियांकी स्पष्टगतिपर वांधा गया है। 
हमारे इस युगका जो लक्ष्य है चह हमसे अब सो बहुत ऊंचा 
है परन्तु दिखाई पड़ने लगा है। परन्तु ऐेखा जान पड़ता है 
कि काछांतरमे उस लक्ष्यकके मिल जानेपर भी आगे भी हरएक 
उत्लाहीके लिये अंत उन्नतिकी ठोर वनी रहेगी। 
र--अह्मविद्याके लाभोमेंले खबले चड़ा लाम यह है कि जो 
इससे प्राप्त होता है उससे हमारी वहुठली शंकाएं मिट (दी 
हमारे बहुतले प्रश्नोका उत्तर मिल जाता है, और खंखा- 
रमें जो ऊपरी निगाहसे देखनेमें अन्यायक्ती बातें नजर आती 
डनका समाधान हो जाता है, ओर जो २ दातें नियमरहित 
ओर गड़वड़ दिखलाई देती थीं वे इसके ज्ञानसे ठीक और 
नियमवद्ध वोध होने लगतो हैं। या अह्मविद्या कुछ बातें ऐली 
वतलाती है कि जो उन शक्तियाँ (सिद्धियों) से देखी गई है कि 
जो संसारके साधारण मडदुप्योंके ज्ञाचसे वाहर है, तो भी 
अगर वे थोड़ी देरके लिये मान ले कि ये सच्ची है. तो उनको 
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अह्यतिया कया हे । हे 
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यह बहुत जरूदी निश्चय हो जायगा किये अवश्य सच्ो हें 
क्योंकि इस कल्पनाके सिवाय और कोई ऐेसी युक्ति नहीं है कि 
'जिससे इस जगत्‌्रूपी चादकका ऐसा समाधान हो सके कि 
जिससे कोई विरोध न आये ओर जो बुद्धिके अजुछूल हो । 
#--जो बड़ी २ नई बाते अह्मविद्याने पश्चिमी देशोर्मे प्रकट 
की हैं उनमें सुख्य ये दो हैं--अर्थास्‌ एक तो यह कि पहुंचे हुए 
मबुप्य ( ऋषि झुनि ) लोक्षात्‌ विद्यमान हैं ओर दूसरी यह 
पफि यह संमच 
भी घपापतहोसर्क 


है कि वे मिल सो सकते हैं ओर उससे शिक्च 
>>पे े 


की है | इसी प्रकार एक ओर वड़ो नई बचाव 
जो घह्मविद्याने बत जाई है वह यह है कि इस जगत॒का प्रवाह 
अंधाहुंध ओर अवंधरहित नहीं है किन्तु उसकी गतिकी 
संभाल उच्दम और सुरचित ऋषिसंघ ( समाज ) के हाथमे 
है; इसलिये यह तो कभी नहीं हो सक्ता कि इस जगतके नस्‍हें- 
से नन्‍हें अंशरम भी अंतर कोई न्यूचता रह सके | अगर इस 
ऋषिसंघके निबंधकी कलक भी किलीके पड़ जाय तो उसके 
मनसें मिस्संदेह ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि में सी इसके 
साथ काम करने लग जाऊं ओर इसके नीचे. रहकर कोई सेवा 
ज्ाहे कैसी ही तच्छ क्यों न हो करने लग जाऊं और कालांतर- 
मी कभी न कभी उस ऋषिसंघकोी दाहरी कत्ताओंम सरतो 
हो सकूं । 

१०--अब हम ब्रह्मविद्याके ध्रमंशात्यरूपका वर्णन करते 
हैं। जो महुपष्य इन बातोंको समझने बूकने लगते हैँ, वे ऋमो- 


डे अह्मविद्याक्ा सूल अंथ । 
०52 मत अल शिकस्त लक 2य पलक मकर शी मिल 
जन्तिकी ऐसी साधारण गतिसे जो कल्पातक मन्द मनन्‍्द चलने- 


वाली हे उकता जाते हैं; ओर उन्हें यह छालसा उत्पन्न होने: 
लग जातो है कि वे जल्दी ही डपयोची वन जाय॑ं, इसलिये वे 
उत्लाही होकर उस कठिन पगड्डंडीके मार्गका उपदेश ले लेते 
हैं। इस उन्नतिक्के लिये जितवा श्रम होना है, चह टल नहीं 
सकता है, जेसे कि अगर कुछ वोक पहाड़पर ले जाना है. तो 
उसको चाहे कोई कठिन पगर्डंडों होकर सोधा ऊपर ले जाय 
चाहे धोरे घोरे फेर खाकर नरम चढ़ावकी सड़क होकर ले 
जाय, परन्तु जितना बल एक रोतिसे खर्च करना पड़ेगा, ठोक 
उतना हो दूसरों रोतिसे । तात्पर्य यह है कि, उतने हो क्ाम- 
को थोड़े समयमें करनेमे चेश्ा अधिक ऊूगनसे करनी होगी, 
परन्तु ऐसा हो अवश्य सकता है, क्योंकि णेसा पहले हो चुका 
है; ओर जिन्होंने ऐसा किया है वे सव यह कहते हैं कि इसमें 
श्रमको देखते लाभ वहुत अधिक है । ऐसा करतेसे अनेक 
शरोरोकी न्यूचता घोरे धीरे दूर हो जाती है और छुटकारा 
पाकर महुप्य, प्राणीमात्रकी उन्नतिके इस बड़े प्रवन्धमे वुद्धि- 
पूर्वक सहायता देते लगता हे । 
११--धर्मशाखके रूपमें सो बह्मविद्या अपने भक्तोकों 
सदाचांरके नियम वतलाती है। इद नियरमोका आधार अलु- 
भव सिद्ध साधारण समभपर है, न कि किसी प्राचीन वचन 
पर। इन नियमोंके पाहून करनेमे जो भाव ब्रह्मविद्याके 
जिज्ञासुओंका होता है, वह उस भावसे मिलता है कि, जिससे 


बऋह्मविद्या दया है | & 
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हम स्वास्थ्यसस्वन्धी नियमोका पालन करते हैं व कि सत्त- 
सस्वस्धी वचनों या आज्ञाओंके पालन करनेके भावसे। अगर 
हम चादे तो यह कह सकते हैं कि।यह वात था वह वात दैची- 
इच्छाके अनुकूल है, क्योंकि दैवीइच्छाकी सूचना उन नियमो- 
में है, जिनको हम प्रक्ततिके नियम जानते हैं। यह दैवी इच्छा 
सब वस्तुओको बुद्धिमानीसे रचती है। इसलिये प्रक्ृतिके 
नियमोंकों तोड़ता सावो विश्वकी शांतगतिमे विप्न डालना है, 
था थोड़ी देश्के लिये सर्गके एक नन्हे अंशको रोक रखना हे, 
ओर इस रीतिसे अपने ऊपर और दूसरोपर कण डालना है। 
बुद्धिमान लोग जो नियमोके तो ३नेसे बचते -हैं उसका हेतु 
यही है, न यह कि किसी कोपायमान देवताके मत-कदिपत 
क्रोधसे बच | 

१५--परन्‍्तु एक रीतिखे यदि बऋह्मविद्याका धर्मके रूपमें 
विचार कर, तो इसमें ओर उस मतर्म जिसको क्लि साधारण 
बोलीमे पश्चिस देशबासी धर्म कहते हैँ--दो बड़ी बातोंका 
भेद है। पहली तो यह कि ब्रह्मत्रिद्या यह नहीं कहती है कि 
उसके ऊपर चलनेवालोंको अस्ुुक अगश्युक वातोंकों सूढ़ 
विश्वास करके मानना ही चाहिये, यही नहीं वरन्‌ इससे ऐेखे 
विश्वास शब्दको चर्चातक नहीं है। शुघ्त विद्याका अश्यारी: 
किसी बातको या तो निश्चित जान लेता है या जहांवक॑ 
निश्चित न हो उस मतको सन्देह भरा हुआ रखता है, परच्तुं 
वह सूढ़ विश्वांस नहीं करता। इंसमें खन्देह नहीं कि 


१० ब्रह्म विद्याका मूल ग्रंथ | 





हे तह की मकर लत 
शभ्यासी पहले पहल अपने आप निश्चय नहीं कर संकते हैं, 
इसलिये अह्मविद्या उनसे यह कहती है. कि जो जो बाते तलाश 
हो छुकी हैं. उनके सखिद्धान्तोंकों संकेतकी तरह मान लें, अर्थात्‌ 
थोड़ी देरके लिये सच्चा मानकर उनको काममें लाने लग जावे 
जबतक कि वे उनको अपने आप साज्ञात्‌ न कर सके । 

१३--दूसरे कोई मलु॒ष्य किसी धर्म क्‍यों न हो बअह्म- 
विद्या उसको उससे छुड़ानेकी चेष्ा नहीं करती। बअह्मविद्या 
तो उल्टा यह कहती है कि उसे उसके मतमे जो शंकाएं हो 
उनका समाधान कर देवी है, और इससे उसको अपने ही मतमे 
पहलेसे अधिकतर थूड़ आशय दिखलाई पड़ने लग जाते हैं। 
अह्यविद्याके प्रतापले अब चह अपने मतको अधिक समझने 
और उसपर अच्छी रीतिसे चलने लग जाता है। ओर बहुधा 
तो ऐसा होता है कि उसको अपने मतमे प्रायः गया हुआ 
विश्वास पीछा आ जाता है और चह भी बुद्धियुक्त और ऊंची. 
कक्षाक्रा होता है। 

१४--बअह्मविद्याका एक रूप पदार्थविद्यांका भी है, वह 
घास्तवमे प्राणविद्या अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या हो है। वह हर 
'एक वातमें पदार्थविद्याके ढंगपर चलती है अर्थात्‌ बार बार 
अ्रमपूर्वक खोज करके जो बातें मिल उन्हें इकट्ठी करती है 
ओर उनसे सिद्धान्त निकालती है। इस प्रकार ब्ह्मविद्याने 
नबी खर्गादि लोकान्तरोंकी छान बीन की है, ओर यह सी 
(निश्चय किया है कि जीते जी और मरनेपर, मज॒ष्पके जीवको 


ब्रह्मचिया दया है। १९ 








व्या क्या दशा होती है। यहां यह भी जतलाना जरूरी है 
कि ये वात जो बह्यविद्यावाले चतलाते हैं मनकल्पित या यसूढ़- 
विश्वासको नहीं है किन्तु बाए बार ओर प्रत्यक्ष देखी हुई है। 
इसकी जाँच करनेवालोने साधारण पदार्थविद्याकी वातोक्ी 
भी कुछ कुछ तलाश की है, जैसा कि उस पुस्तकके पढ़नेसे 
जान पड़ेगा जो कि रसायनरहस्य ( आकः्द केमिस्ट्री ) के 
नामसे रसायन चिद्याके गूढ़ विपयोपर हालसे प्रकाशित हुई है। 

१४--ऐसे जान पड़ता है कि ब्ह्मविद्यामें घिज्ञानशास्त्र, 
ध्रमशासतत्र और पदार्थविद्या तीनोंके कुछ कुछ अक्ञ आर गये हैं | 
परन्तु ये प्रश्न हो सक्ते हैं कि दुखिया जगतके लिये यह क्या 
संगल समाचार लाई है ? ओर इसकी तलाशसे कोच कौनसी 
बड़ी बातें निकली हैं ? और मलुष्य जातिको यह कौनसी बड़ी 
बातें बतलाती है ? 

१६--इनके उत्तरमें तीन वड़ी बाते वतलाई गई' हैं. जो कि. 
नित्य हैं ओर जिनका अमोव नहीं हो सकता है किन्तु शब्दके 
अभावसे वे कहनेमें नहीं आसक्ती हैं । 

(अ) “महुष्यकी आत्मा अमर है ओर उसका भविष्य ऐसा 
है कि इसकी चूद्धि ओर तेजकी सीमा नहीं है” 

(इ) “बह शक्ति जो हमारे जीवनका कारण हे हमएप्रे 
भीतर ओर हमारे बाहर रहती है। वह अमर है ओर निरंतर 
हितकारी है | वह खुनने देखने या सूंघनेमें नहीं आती है परंतु 
यदि कोई चाहे तो चह इसका अनुभव कर सक्ता है” | 
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१२ ब्रह्मचिद्याक्ा सूल अंथ । 
है जल बच ब >>... स>पत 
(उ) “हर मनुष्य अपने लिये आप ही अकेला न्याय करने 


चाला; वही खय॑ अपने आपको शुभ या अशुभ करने बाला 
है; और चही अपनी जीवनकी व्यवस्था और अपने पारितो- 
षिक वा दण्डका निर्णय करनेवाला है” । 

१७--“ये खिद्धांतकी बातें- हैं तो गम्भीर परन्तु साधारण 
मनुष्यकी समझमे भी सुगमतासे आ खकती है। साधारण 
बोलीमें थोड़ेसे शब्दों इनका यह अर्थ है, कि परमेश्वर 
भला है, मलुष्य अमर है, और जैसा हम वोते हैं बैसाः 
हमें मिलता है। 

रं८--जग तकी बातोंका नियमित प्रवन्ध है, यह प्रबन्ध 
बुद्धिमानोंकी संभालमें है और ऐसे नियमोसे चलाया जाता 
है जो बदलते नहीं हैं। इस प्रंबन्धर्में मनुष्य भो एक ठौरपर 
हैं और उसका जीवन इल्हीं नियमोंके आधोन है। अगर वह 
इन नियमोंको समझ लेगा ओर उनके साथ साथ चलेगा तो 
वह जल्दो उन्नति करेगा ओर सुखी होगा । अगर वह इन 
नियमोको नहीं समझेगा या इप नियमोकों जानकर या अन- 
जाने तोड़ डालेगा तो उसकी बढ़तीमें ढोल होगी और उसे 
डुशख होगा। ये कल्पनाएँ नहीं हैं किन्तु सिद्ध की हुई ( सवूत 
को हुई) सच्ची बाते हैं। जिस किसीको शंका हो डसे चाहिये 
कि पढ़ता चला जाय ओर पढ़ते पढ़ते उसका ससाधान 
हो जावेगा । 


दूसरा आध्याय । 


चख्च्स्च्प््ल्ड्फ दोडििनिया रन 
ब्रह्मसे लेकर घनुष्य तक | 


न्क + 
हे नि दि झऊुशु, अनच्चत ओर सर्वेब्यापक चअह्यकाो हम अपनी 
१! ध्स्के 


गए ह9 ९: वतेसान अवश्थामें कोई वात नहीं जान सक्ते है 

सिवाय इसके कि उस बह्यकी सत्ता है। जो कुछ कि कहतेसे' 

आ खक्ता है वह बिना सोमाके नहीं हो सक्ता ओर इसलिये 
र 


६०. 


2. 


चह अह्यपर ठीऊ नहा लग खसक्ता । 
२--उस घह्ममें असंख्य विश्व हैं. एक एक चिश्वर्से अन- 
मिनत सथ्थेजगत हैं। एक एक सूय्थजगत्‌ एक बड़े पुरुषका 
3. ० &- या ९ कर 


रण घोलीमें यो कहेगे कि वह इस सूय्येजगत्‌का ईश्वर हे। 

पु के हक... बच श्र 
चह इस जगतूमे व्यापक हैँ आर इसमे एडा काइ बस्तु नहा 
है जो ईश्वर त हो | दृश्य वस्तुओमे इश्वरके आमसासको रूख्ये- 


जगत्‌ कहते हैं। वह ईश्वर इस जगत्‌के ऊपर ओर वोहर 
भी विद्यमान है। बह अपने वरावरवालोमे. विशाल जीवन 
धारण किये हुए रहता है । इसी आशयसे पूर्व देशकी घम्मे- 
पुस्तकोमे यह लिखा है । 
विष्रभ्पाहमिद्‌क्ृत्स्यं एकॉशेन स्थितों जगत्‌ । 
( गीता झ० १० गछो० ४२ ) 





१४ ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 


जिसका अर्थ यह है कि इस संपूर्ण जगव्म में एक अंश- 
से व्यापक हैँ ओर फिर भी शेप रहता हूं । 


३--इस जगत्से उपरांत जो उसका जीवन है. उसकी 
हम कोई वात नहीं जान सकते हैं। परन्तु उसके प्राणका 
जो अंश इस जगतकों चैतन्य कर रहा है, उसके नोचेकी 
कातक्ताओंके आमासका ऋुडु दुततानत हसारे जाननेसे आ सकता 
है। हम उसे नहीं देख सकते, परन्तु हम उसको शक्तिको 
काम करते देख सकते हैं। दिव्यदश्टिसे इतना प्रवल प्रमाण 
मिलता है कि कोई सो दि्व्यदर्शी नाख्तिक अर्थात्‌ अनोश्वर+ 
वादी नहीं रह रूकता । 


शाल जगलूका उत्प' क्याः 
उसके प्राणके खिलनेवाले अंश 
|] की चिनगारियां हैं अर्थात्‌ ईश्वर ही 
हैँ ओर उसीमें फिर मिल्ल जाबेगे। 


५१--वहुधा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईश्वरने ऐखा क्‍यों 
किया है; उसने इस सारे जगत्‌कों अपने आपमेसे क्यों 
निकाला है; और उसने हमको इस खसंखारकों आपत्तियोका 
सामना करनेको क्यों भेजा है। यह हम नहीं जान सकते 
ओऔर न यह प्रश्न साध्य है। बस वात तो यह है कि हम यहां. 
हैं और हमको भरशक्ति पुरुषार्थ करना है। तथापि वहुतसे 
विज्ञानियोंने इस विषयपर विचार किया है और कई वादे 





ब्रह्मसे लेकर सन्लुष्य तक। श्पूः 
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खुकाई हैं। मेरो सममझामे इन सबमे जो झुन्दरले छुन्दर हे 
बह एक आखर्तिक विज्ञानोकी है। ओर वह यह है। 
६--“ईशबर प्रेम है. परन्तु प्रेस अपने आप पूर्ण नहीं हो 
सकता जवतक कि ऐसे लोग व हो कि जिनपर प्रस वरः 
साया जा सके ओर जो इसका बदला दे सक। इसलिये 
ईश्वरने अपनेमेसे कुछ चेतनका अंश जड़मे डाला है और 
पने प्रकाशकी सीमा बांध दो है ताकि इस साधारण ओर 
गैसी क्रमोंत्रतिकी शैल्लीमे होकर हम उत्पन्न हो जाये अर्थात्‌ 
सहुष्य बन जावे, ओर हमकी भी उसकी इच्छान्ुसार उन्नति 
करना है जबतक कि हम ईश्वरकी ही क न पहुंच 
श्वर्का प्रेस ओर भी अधिक पूर्ण हो जावेगा, 
साथा जो ओर उसके वच्चे 
गगे ओर उसका वदला दंगे 
दनन्‍्धका प्रयोजन सिद्ध होगा 
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जोर उसकी इच्छा पूणण होगी ।”? 

७- उखका चेतन कितना अधिक - ऊंचाईपर रहता है यह. 
हम नहीं जानते ओर व हम यह जान सदते हैं कि उस ऊंची 
कच्चापर उखके चेतनकी सच्ची व्यवस्था क्या है। परंतु जब 

बह अपवेको ऐसी व्यवस्थाओंमें डालवा है जो हमारी पहुंचमें 
है तब उसका आभास तीब प्रकारका होता है ओर इसीलिये 


के 


खब मर्तोंमे उसको जिसूर्तिके रूपमे माना हे; तीन रूप परन्तु 
मूलमे एक, अथांत्‌ तीन शरीर या भेष, पर एक ईश्वर जो 


१६ ब्रह्मविद्याका सूल अन्ध | 


अपनेको उन तीनो रूपोर्मे दिखला रहा है। नीचेसे अगर 
उनकी ओर ऊपरको देखे तो वे हमको तीन जाम पड़ते हैं, 
क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं, परन्तु ईश्वरको वे एक ही 
दि्खिलाई पड़ते हैं. क्योंकि वह जानता है कि ये तीनों मेरे ही 
पहल हैं । 

८--ये तीनों रूप हमारे सूय्येजगत्‌॒की क्रमोन्नतिमें काम 
आते हैं, ओर इन्हीं तीनों रूपोंका महुष्यकी क्रमोन्नतिमें भी 
संबन्ध है | यह उन्नति ही ईश्वरका अभिप्राय है ओर खष्टिक्रम 
इसको यन्त्र है। 

&--सूर्यदेवके नीचे उसके सात मंत्री हैं. जिनको कभी 
कभी प्रजापति कहते हैं ओर जो एक शुप्त रीतिसे डसके अंश 
भी हैं। यदि हम अपनी शारोरिक्त बतावटसे उपमा देव तो 
इन लोकपाकोका सम्बन्ध ईश्वश्से ऐसा हे जैसा कि स्वायु- 
जाल या स्वायुकेद्रोका माथेके भेजे # ( मस्तिष्क ) से । 
सूध्टिका सब विकाश जो ईश्णश्ले निकलता है इन खातोमेंसे 
किसी त किसी एकमे होकर आता है । 

१०--इनके नीचे बड़े बड़े समूह या कक्षाएं अध्यात्म 
जीयोकी हैं जिन्हे हम फरिस्ते या देवतः कहते हैं । इस अदू- 
झुत जगखसपड़िके अलग २ भागोंमे जो २ काम ये करते हे वे 
अमी सब हमारे जाननेसे नहीं आये हैं, परंतु हम देखते हैं. कि 


व ० 2 मल 
& सस्तिष्क-मग़ज़। 


त्रह्मसे लेकर सलप्य तक । १७ 





उमससेसे कोई देवता इस जग रण्िकषे ढॉचेके बनाने ओर उससे 
जीवब प्रकाश करनेसे गाढ़ा सम्बन्ध रखते है । 
११-यहां हमारे लोकमें एक बड़ा अधिकारी है जो लूर्य 
देवका प्रतिनिधि हे ओर हमारी इस प्ृथ्वीपर जो उन्नति 
होती है उसपर उसका पूरा अधिकार है। हम उसको इस 
लोकका सच्चा राजा मान सकते हैं ओर उसके चीचे मंत्री अलग 
२ विभागोंके कार्य कर्ता हैं। इन विभागोमेंसे एक घबह है जिसका 
संवनन्‍्ध अलग २ जातिके मजुष्योकी ऋ्रमोन्नतिसे है, यहांतक कि 
हर एक वडी जातिके छिये एक सखिया जो उस जाद 
की नींच डालता है ओर सब दूसरी जातियोंसे उसे विशिष्ट 
करता है और उसके विक्राशकी संसाल करता है । एक दखसरा 
विभाग घर्म और शिक्षाक्ता है और इसीमेंसे बड़े बड़े प्राचीद 
" शिक्षक आये हैं ओर इसीमेले सूद सत सिकले है। 
इस विसागका मुख्य अधिकारी जब कभी समझता है कि नये 
अतकी आवश्यकता है तव एक नया संत स्थाएन करनेछों 
या तो आप आजांतवा है या अपने शिष्योमेंसे किसी एकको 
भेज देता हे । 
१२५--इ्सलिये सब मतोंके आदि्रिप ( आरस्ण) में सत्यके 
किंसी विशेष अंगका वर्णेव हुआ है, परन्तु सत्यका मर्म सदा 
एक ही रहा है। मत भतांवरोंके आदिरुपोर्में भेद इसलिये 
हुए हैं कि जिन जातियौके लिये उच्की उत्पत्ति हुई थीं उनमें 


प्श्स्पर सेद्‌ थे । अनेक मदुष्पजातियोंकी सामाजिक व्यवस्था 
२ 





श्द् ब्रह्मविद्याका सूल अन्ध । 
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और उन्नतिके तार्तम्यले इस बातकी आवश्यकता हुई कि 
यह एक ही सत्य अलग अलग' रूपोमे दिखलाया जाय | परंतु 
खत्यका भीतरका अंग सदा एक ही रहा है ओर वह सोत 
जहांसे यह सत्य निकला है एक हो है, यद्यपि उनके बाहरी 

पास भेद ही नहीं, किन्तु विरोध भी दिखकाई पड़ता 
है। यह सूर्खता है कि मझुष्य इस वबातपर विवाद कर कि 
कोई एक शिक्षक या कोई एक, शिक्षाका रूप दूसरेसे अच्छा 


९ 


है क्योकि शिक्षक सर्वदा ऋषियोंके वड़े मंडलके भेजे हुए होते 
हैं और शिक्षा सब बड़ी बड़ी वातोमँ और नोति ओर खदा- 
चारके खिद्धाताम सदा एक हो रहो ६ | 
१६--इख जगत्मे श्ञाचकी बातोंका एक संग्रह ऐसा है कि 
इन सब सत-मवांदरोकी जड़ है ओर जो जो ख््टिकी बाते 
तक मनुष्यके जाननेगे आ चुकी हैं वे सब इसमें मिलती 
। बाहरी लोकमें सलुष्य अपने अज्ञनके कारण इन बातो- 
पर सदा भागड़ा और विवाद किया करते हें कि क्या परमेश्वर 
है या नहीं; क्या मलुष्य मस्वेके पोछे भी जीता रहता हैया 
नहीं, दया वह विशेष उन्नति कर सकता है या नहीं; और विश्वसे 
उसका क्या सम्बन्ध है। वर्कशक्तिके उत्पन्न होते ही महुष्य- 
के मममें ये प्रश्ष सदा बने रहते हैं।। ये प्रश्न प्रायः ऐसे समझे. 
ज्ञाते हैं. कि, इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, परन्तु 
ऐसा नहीं है, इनका उत्तर हर कोई दे सकता है, यदि वह 
इस प्रश्नोके उत्तर शोधनेकी यथोक्ित चेश्ा करे। इन बातों- 


गि ४, न 


लेकर मचजफ्ा हलनलटान-बकलाननक 
ब्रह्मसे लेक छुप्प तक | श्टु 
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का शान ऐसा है कि प्राप्त हों सके ओर हर कोई चेण्टा करने 
से उसके प्राप्तिका पात्र हो सकता है। 
१४--महप्यकी उनच्नतिकी पहलेकी अवस्थाओर्म ऋऊछ 
मण्डलके सुख्य सुख्य अधिकारी बाहरखे अर्थात्‌ सूर्यजगतके 
अधिकतर उन्नत शुक्रादि लोकोसे आते थे, परचठ था हो यहा 
सदुप्य चथोचित कक्ताके बल, बुद्धिक्नी शिक्षा पा छुकते है, 
ठतव ही इन परदोपर वे नियत हो जाते हैं। ऐसे आअधिकारके 
योग्य होनेके लिये सहुप्पको यह आवश्यकता होती है कि बह 
अपनेको ऊंची कक्तातक पहुचाये ओर ऋषि वन जाय अर्थात 

ऐसी शक्ति ओर चुद्धिवाला पुणयात्मा वच जाय कि वह अन्य 
सलप्योसे शिखरकों तरह ऊँचा हो जाय, उणेक्ति वह मलुष्यक्ी 
साधारण उदच्चविक्की चोयीतक पहुंच झुका है उसने बह पद 
प्राप्त कर लिया है, जो वर्तमाव समयके लिये इईश्वरके यहांसे 
नियत किया गया था। परन्तु डसकी उन्नति इस दचयाले आगे 
ती ईश्वरकी कक्तापर पहुचनेतक जारी रहेगी । 


है, थे सहुय एुक देशवासी नहीं हैं, किन्तु जगतके सब 
सुख्य मुख्य झातियोंके हैं। ये बिरले जीव हैं जिन्होंने इढ़ 
के जोश 


लाहससे मायाक्षे वेगोंको जीव लिया है ओण खाश्टिके 
भीवर्य भेदोंको जान लिया है. ओर ऐसा करके ऋषि 
कहलानेकी योग्यता शाप्त कर ली है। उनमें कई द्रजे ओर 
कई कामके विभाग हैं; परन्तु खदा उनमेंसे कुछ ऋषिमंडलंके 


हर ब्रह्मविद्याका सूल पंथ । 


सभासद्‌ बनकर हमारी पृथ्बीके सम्वस्धमे रूगे रहते हैं, 
पय६कि हमाऐ जगत्‌को वातौका प्रवच्ध और मलुष्यकी आध्या- 
त्मिक उन्नति इसी ऋषि-मंडलके हाथमे रहती है । 

१६--श्स प्रतिष्ठित समाजकेा बहुधा बड़ा श्वेत-संड्ल 
कप्तते हैं, परन्तु इसके सभासद्‌ किसी एक सरथानपर सबके 
सब इकट्ठे नहीं रहते हैं। उन्मेंसे हर एक प्रायः संसारसे 
झपनेको अलग कर लेता है और इन सबको दूसरेके और अपने 
संडलके प्रधान महर्पिके समाचार निरन्तर मिलते रहते हैं, 
परन्तु सूदम शक्तियोका ज्ञान उनको इतना अधिक है कि यह 
संलर्ग इनको दूर रहते हुए भो बना रहता है। धायः तो वे 
झपने अपने देशोहोमे बने रहते हैं ओर वे लोग जो इनके पास 
रहते हैं उतकों उनको शक्तियोंका भरम भी नहीं होता। 
कोई मलुप्य जो चाहे इनका ध्याव अपनी ओर खींच सकता 
है, परन्तु यह जब हो सकता है कि वह इस 
कृपाका पात्र बने । यह शंका किसीको नहीं होनी 
चाहिये कि उसके सत्कर्म महात्माओकी दष्टिमं झानेसे रह 
जायंगे। ऐसा दृष्टिदोष होना असंभव है, प्योकि जो 
मलुष्य इस रीतिकी सेवा लगता है वह मदुप्यमातमे ऐसा 
प्रतिष्ठित दिखलाई पड़ता है जैसे कि अंधेरी रातमें अग्निकी 
बड़ी ज्वाला | इन बड़े लोकोपकारक महात्माआमेंसे कोई कोई 
पेसे लोगोको अपने शिष्य बनाना खौंकार कर लेते हैं 


कि जिन्होंने महुष्यजातिकी सेवामे अपनेको समपेण कर 











बह्मसे लेकर सजुप्य तक। २१ 


हक 
देवेका परण कर दिया हो; णेसे सहात्माकऋ्षपि, शुरुदेद 
कहलाते हैं। 





१७-इन शिष्योमेसे एक हेलेना पेट्रोचना ब्लैबादस्की 
थीं, एक उत्तम जीवात्मा जो अनुमान पंतीख वर्ष हुए लोकमे 


ज्ञान देलेके लिये भेजी गई थीं । कर्नल छेन्री सटीक आलक्तछ 
लाहवक्े साथ इन्होंने इस ज्ञानके फेलानेकों जो कि उन्हें सिला 
था, ब्रह्य-ंवेद्या-सभा 476९०5०ए76०8) 56टांशए की में 

डाली । जिन लोगोंका पहलेके दिनो इनसे मेल हुआ उच्ररे 


द्त्क्ल हा यह 
समय लिया कि मैडम व्लैवाद्स्कोको शिक्षा बड़े गौरव और 
यद्यपि मेडम साहवा इससे पहले अध्यात्म 
रहस्य पक्ाश ( आइसिस अस्वेल्ड ) नामी पुस्तक लिख चुकी 
थीं, परच्दठु उसकी ओर छोगोका ध्यान बहुत नहीं गया था 
ओर यह खिनेट साहबका ही काम था कि खदसे पहले थ 
शिक्षा पश्चिम देशके पढ़नेवालोको उनकी दो पुरुवकाले मिली । 
ये दो पुस्तक शुद्त जगत्‌ ( आकलच॒लल्‍्डे ) ओर बौध मत मर्स 
( ऐसाटरिक वुद्धिज्म ) हैं। 

रै८- इन पुस्तकोसे ही सुझे पहले इनके लेखक ओर फिर 
स्वयं मैडम ब्लैयांदस्कीसे मिलनेका अवसर मिला; उन दोनोंसे 
मेंत्रे बहुत कुछ सीखा। जब मैंने मैडम ब्लैवादश्कीसे पूछा 
कि इससे अ्रधिक केसे सीखनेमे आसकता है और जो 


| 





श्र अद्यविद्याका सूल पंथ । 





रे 





साय कि उन्होंने मुझे चताया था उसएर सच्ची उन्नति 
केसे दो सकती है। उन्होंने झुके फहा कि जिस तरह 
वे खबं शिप्पपनेमे खीकार कर की गई थीं उसी तरह 
यह सम्भव है कि शुरुदेव सहात्मा ओर विद्यार्थियोंकों 
भी शिष्य बचाना खोकार कर ले, परन्तु कोई मजुष्य स्वीकार 
जब ही हो सकता है कि वह तत्परता ओर परोपकारी 
कामसे झपतनी योग्यता दिखला देवे । उन्होंने मुकसे यह भी 
कहा कि इस- पदपर पहुँचनेके लिये सनुष्पयको अपनी इरादेमें 
पूरी उढ़ता रखनी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि 
दाम ओर राम ( ईश्वर ) या दीन और दुनियां दोनोकी एक 
साथ सेवा करनेसे सफलता नहीं हो सक्ती । इन गुरुदेनोमेसे 
एकने ऐला कहा है कि परलोक सिद्ध होनेके लिये शिष्पको 
चाहिये कि वह झपना लोक छोड़कर हमारेसे झावे । 
१६--इसका झश्थे यह है कि शिष्पको यह चाहिये कि वह 
वहुतसे संसारी मनुष्योको छोड़ दे जो केचल धन ओर 
बलको लालसा रखनेवाले है ओर उन छोगोकी छोटीसी थोली- 
में सिल् जाय॑ जिन्हें ऐेली वस्तुओकी चाह झुछ भो नहीं है, किंतु 
जिनके जीवनका प्रयोजन ही यह है कि वे संसारकी सल्लाईमें 
निरुखाये लग जाय॑। मैडम ब्लैचाटस्कीने हमें सलोमांति 
चेता दिया कि इस सार्गपर चहूना कठिन है ओर यह कि 
संजारी लोग हमारा भ्रम और ठठ्ठा करेंगे और इस सामममें 
कठिनाईके बिना और किसी चस्तुकी आशा नहीं की जा 


कल 


घर 


8 ु कर. 








डॉ कै आई । * स्व 4 ]० रा ह क्न्म '.-/ आई अ] है 
है दि हिट की अध्गए पे के हि आह न है टंए ह छ 
छ्टिए ए ४. ४ 9 7. ४४. [0) हि ० (८ फि छ॑ 2: ।58 
£ 6 हि दि अफ के पी / हि ट /छ  20 
# + 856. 2 कक हि, हि 6 तर आह 28 
5 गेट कि हि 5, रा ह नर हि छि फह्िए 
कः ि >> ० (रे कक, आटि 2 गड् ॥5 (9) हू ४ [9 /॥9 
७४ ॥ट ए छ 9 ८ 8 .. #ह₹ ५-० ४ आड़  & 
८0 ॥ .5 लि मि आ एि ड़ ४0 
- ५० *टि ४. /ीए 5 के रीए एिक 7 9 पट एड 
गज किम 7 2 ंजक व कफ हि आए 0 7 हि गी0 
फ णि पि ४ । छा. ॥ 2 €एजहे 5 9 ५ (छि >> 
७ 5 हि के कि # कि है हि ७ “ | /हद्रि हीए हा 
पा हि ० 2 89 0 शिया कि आर 2 8 मठ 9 
(6 ॥७० 7, “हि 9 6 किीद नए के 0 ४ ४ 
४५ [ /ट 3 | ए ए हि-+ ०. + ० हि 
रा ६2 छे हर पन्न्ड जा 470! ५ 4४ छि ए. आए पा पा / का 
2 ३ ० ॥9 7 हि 2 दंड 4 ५6 कि व हि हि 72 
# तह बढ पट 7, +- हि कि  र हिर्िफए एक्ट, 
छू ० ॥७ श्टि (/ कट कि ॥9) छा फू अडि नि ्ि 4 छः मः 
दि आह 8 आल एक हिट 
£ हि रँरटि आ हि. हि।ए हिंद कि कि ॑॑ है, हीए 2 
8 8. शिगड आए का हि दि हि | /7 मी ते कि 0 
7! के | हैं हि गए हट व हि 2, 
मत 0 कि टिक 6 हि बट 5 4 | बह हि 
00 ४ 8 यप कि नम टिया 5 ते हि ले ही 9 /क 
9 कि ५5% छ हि 6 पक न मद दि आए ० छठ 
/ कए ्ि प्ल प 6 छठ 09 (७ गए | घ> 77 4 5 6: 
>> छा प्ि ॥/4 फ्रा कि की फल मे | पा ८ हि एं 9 ८ 
(के » ७ 27 | +2 7 ४ 2[+ 4; धन [2 (४ व 
हक हि छि कक एए ह विदाए वाट हि हि लाए की पीछे का 
जप ऐः बा ि 4 दवा हि तने पी. 8 ह् टट ग छ्ि श्याए फि 
६ 7 ः हा 22 दि 8 के ॥फज ॥7 ३ हर श्ि ्ा कट 
(४5 ह हि एड की 0 छिजर  हि  । हि 
हा ४9४ हि 9 ४ 6< ४ 7४ 52 हि # ॥ 9 हि 9 


ये 


3.९ 
चणुय 


/ 


कै 


चात्‌ 


थीं हर- एक पहलूसे ठीक हैं'। इसलि 


अधिक वातोंका सातक्त 
है ओर यह निश्चय हो गया है कि जो 


भी 


8 
गई 


(कप 


मेसे ओर 
[ सीख लिया 


चतलाई 


ज्र्य 
[का 


'ई 


हि 


पे 
20] 


लेन 
छ्ु 


यया था 
ला, छा 

३ 

दर 


दा 


दिए । 


5 
रे 


श्छ अक्मविद्याका मूल अंथ । 





हा 


ऐसी कहर्पेंता करनेगे दाप नहा है कि जव मे जांच करने 
योग्य हो जाऊंगा ठव वे दूसरी बाते सी जिनकी में अभी तक 
साज्षात्‌ जांच नहीं कर सका हूं ठीक निकलेंगी । 

२१-श्रह्म चिद्या के उत्खाही असिलापीका यह प्रयोजन हुआ 
करता हे कि उसे क्विसी गुरुदेव चेला होनेको उम्मेंद्वारीमे 
खोकार हो जानेका सान प्राप्त हो जाय । परनन्‍्ठ इसके लिये 


जी 


बिके: 


दंढ़ उद्योग करना पड़ता हैं । प्ससे कोइनल कोई लोग सदा 
रहे है कि जो पेसे उद्योग कर्नेक्नो तत्पर थे ओर इसलिये 
खद्ा कोई न कोई लोग घानी बनते चले आये है। यह पान 
ऐसा परमोत्तम है कि जो कोई इसे पूरा प्राप्त कर लेता है बह 
मनुप्यक्ते पदले ऊंचा निकल जाता हे ओर हमारे श्ञानकी 
सीमासे बाहर हो जाता है । 

२२-परन्तु इस पानकी पाठशाल्वारमें कई कक्षाएं है ओर वे 
लोग जो अब भी सीख रहे हैं उनसे भी हम अगर चाह तो 
बहुव छुछ सीख सकते हैं; क्योंकि मजुष्यमात्र क्रमोन्नतिकी 
निसेनीके किसी न किसो डंडेपर खड़े हैं। जंगली मडुप्य 
उस निलेनीकी तल्लीपर हैं ओर हम सभ्य लोग उसपर थोड़ा 
बहुव चढ़ चुके है। परन्तु हम पीछेको मुड़क्कर नीचेके 
डंडोको देख सकते हैं; ऐसे हो यह भी हो सकता है कि हम 
ऊपरको आंख उठाकर अपने ऊपर वहुतसे डंडे देख लें जिन- 
पर कि हम अभी नहीं पहुंच पाये हैं। जैसे हमसे नीचे हर 
एक डंडेपर अब सी लोग खड़े हैं जिससे कि हमको द्खिलाई 
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खधणाय तीसर्थ । 


-+०३६०--- 
(९ त्‌ः 
सूय्य जगत॒की रचना 
3 सु।्ुत तनु रच ह१ 25 
घ्ञ रे बी [4 प / 
+ छा 2गर यह मान लियाजाय क्वि विश्वका कभी आरस्भ 
डे 5 छुआ, तो भी हम यह नहीं जान सकते कि 


इह मेग्मेम्मंत फं नर गैर ४९ 
आरणथख्स कब हुआ । यदि हम पुरानेसे पुराने ऊमयकों भी 
देखें वो भी पुठष और प्रकृति (जड़ और चेदन ) प्राण आर 
रूप इन विपरीतों ( छन्छ ) का जोड़ा पचंड झावस्थामे पाया 
जाता है। हमें यह दिखलाई पड़ता है कि द्वव्य (माद्दा ) 
अंर्थांत जड़ पदार्थकी खामग्रीका जो साधारण अर्थ किया 
जाता है उससे हेर फेर करनेकी जरूरत है, क्योंकि साधारण 
बोलीमें जिसको बल और जड़ द्रव्य कहते हैं वे दोनों असलमे 
पायके भेद हैं, परंतु ऋमोनतिमे ये हैं अलग अलग अवाओम 
और असल हृब्य ( सूछ प्रकृति ) जो दररक पदार्थका 
आधार है वह पीछेको छिप हुआ अपरिचित पड़ा है। एक 
फ्रान्स वेशके पदार्थ विद्यायालेने हालमें ही यो कहा है कि 
“जड़ द्रव्य कोई वस्तु नहीं है, आकाश जायुमें केवछ छेद ही 
छेद हैं. और कुछ नहीं है,” प्रोफेसर आखबने रैबल्डज़ 
साहवका जो प्रसिद्ध सिद्धान्त है उससे भी यह वचन मिलता 
है। दिव्य शक्तियोसे निर्णय करनेसे भी यह बात सच्ची जान 


. सूर्य जगतक़ी. रचना। श्ड 
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पड़ती है और इस रीतिसे उस. बातका निरूपण होता है जो 
कि पूर्वकी पवित्र पुस्तकों लिखी है अर्थात्‌ यह कि प्रकृति 
अथवा जड़द्वव्य माया वा भ्रम है। 


२--अंतिम मूल प्रकृति जैसी कि यहांसे देखनेसे दिखलाई 
पड़ती है वह घस्ठु है जिसको पदार्थविज्ञानी लोग आकाश 


'चायु७ कहते हैं। इस आकाश चायुसे भरी हुई शल्य (आका- 
शक्की पोल ) हमारी स्थूल इंद्रियोकी रीती ( खोली ) दिखाएं 


पड़ती है. तथापि असलमे यह आकाश चाड इतनी गाड़ी है 


कि इससे अधिक गाढ़ी और कोई चस्तु विचार भी नहीं 


आा-सक्ती। प्रोफेसर रैनल्डज साहवने निरूपण किया है कि 
इसकाएं' गोढ़ापच ( घनत्व ) पानीके गाढ़ेपनसे दस हजार 
गुणा अधिक है और डसका सामान्य दचाद एक वर्ग इश्चधपर 
साढ़े साव लाख टन अर्थात्‌ दो करोड़ चार लाख मन है । 
३--यह आकाश वायु केचल 'उचची कत्ताकी दिव्य इृष्टिसे 
ही जाननेमें आ सक्तो है। हमें स्वयं तो इसकी निश्चय नहीं है, 
परन्तु ऐसा एक समय सानना पड़ेगा कि जब शुत््य आकाशमे 
खारो पोल इस आकाश चायुसे भरे हुई थी। हमें यह भी 
मानना पड़ेगा कि किसी बड़े पुरुषने (जो कि हमारें सूर्य- 





& इसके। [०]०४ काइलान भी “पक्का तप काइलाल भो कहते दे।.._ 

+ छआपनी हवाका दबाव १४. ७ पाउणड अर्थात्‌ अनुमान णा सेरका हे 
ओर इस डिसाबसे आकाश वायुका सामान्य दबाव अपनी हवाके दबावकी 
अपेक्ता ग्यारह करोड़ बयालीस लाख, पच्चासी- हजार सात सो चोदृह-. 


( ११,४२,प४५,७१४ ) गुना है। 


श्प अऋह्मविद्याका सूल पंथ । 


2 मी न कक अर मल अगह ल क मक 
जगत्का ईश्वर नहीं था, वरव्‌ इससे अजुमानसे इतना ऊंचा 
था कि जिसकी सीमा नहीं ) इस पदार्थके किसी ऐसे खंडमे 
जो एक विश्वकी लम्बाई चौड़ाईसे भी बड़ा है अपनी आत्मा 
था शक्ति डालकर उसकी शान्द्र अवस्थाको बदल दिया। 
इस शक्तिके डालनेसे वैसा ही फल छुआ जैसे बड़े वेग- 
के श्वासके फूंकनेले होता है, अर्थात्‌ उससे इस आकाश 
वायुमें अवगिनत नन्हे नन्हे गोल बुद्ब॒ुदे वन गये और येही 
बुद्लुदे अन्तिम परमाणु हैं. कि जिदले हमारे जड़ पद्ार्थकी 
सामंत्नो बनी है, ये परमाणु रसायन विद्याके आरु नहीं हैं और. 
न भूछोकके अन्तिम परमाणु हैं। ये बुद्बुदे इस लोकसे बहुत 
ऊँची सूच्य कक्षाके हैं और जिनको कि हम साधारण बोलोमें 
अराु कहते हैं वे हरएक ऐसे बहुत २ से बुद्चुदोकी पोदलियां 
हैं ओर इसका आगे वर्णन किया जावेगा । 

४--जवब कि हमारे सूर्थ्य-जगत्का-ईश्वर अपने जगत्‌को 
बनाने लगता है तब उसको यह सामग्री तय्यार मिलतो है अर्थात्‌ 
उन नन्हे नन्हे वुद्युदोंका अनन्त ढेर जिखसे कि हमारे भांति 
भांतिके जड़ पदार्थ बन सकते हैं। ईश्वर पहले पहल आका-- 
शर्मे अपनी अधिकार सूमिकी सीमा दांधता है यह भूमि एक 
बड़े गोले ( बरह्माएड ) के आकारको होतो है जिसकी परिधि 
फैलावर्मं इतनी अधिक होती है कि इस जगतूमे जो आगे 
अह बनेंगे उनमेंसे दूरसे दूरके अहके घूमनेका मार्ग भी सत्ली- 
भांति इसके भीतर समा जाय। उस गोलेके भीवर ईश्वर 





सूय्ये जगत्‌की रचना। २६ 





एक प्रकारका अत्यन्त बड़ा भेवर डाल देता है, अर्थात्‌ डस 
बुदयुदोंके ढेरको ऐसा चला देता है कि जिससे सब घुद्धवुद्दे 


च्च््जि 


] 


| 


हक 


वीचमें खिमटदकर एक वड़ी ढेरामें इकट्टे हो जाते हैं और 
आगे समयमे इस सामग्गसे बाइलरूपी आक्वाररहित रहृप्टि 
(५९०४४) बनेगी । 

५--इस बड़े घूमते हुए गोलेमे चह रूगातार पक्के देता है 
जिससे वबुद्बुदे अधिकसे अधिक मिश्रित ढेरियो्म इकट्टे होते 
जाते है ओर इससे उतार चढ़ावके गाढ़ेपदके अखुआके सात 
ग्रे बन जाते हैं जो एक ही खानमें एक केन्द्रपर एक दररेक्रे 
भीदर घसे हुए ( प्रविष्ठ ) होते हैं । 

*६-यों अपने ठीसरे खरूय बअह्माले वह इस विशाल 
गोलेमे पहला धक्का देता हे इससे उस गोले भरमें बहुतसे 
नन्हे उन्हें संचर बद जांते हैं। ऐसा हरणक भंचर उनंचास 
उनंचात्त चुददुदे खींच लेता है उनको नियमित झूपसे रख 
देता हैं। इन बुद्बुदोकी छोटी छोटी रचनाएं ( कुंड ) दूसरे 

5के लिये अएु & वन जाते हैं। सबके खूब बुदब॒दे इस 
प्रकार रचनामे काम नहीं आजाते, वरन्‌ सबसे ऊँचे अथवा 
पहले छोकके अखुओका काम देनेके लिये जितने चाहिये, 
उतने बुददुदें फुटकर छोड़ दिये जाते हैं। समय आनेपर 
दूसरा धक्का या क्रोका लगता है जिससे इन उनंचास बुदवुदे 
वाले अणुओंम थोड़ेले छोड़कर ओर सब अणु पहले भीतर 


& अगु--जर्रा । 


2] 





३० श्ह्मविद्याका सूल अंथ। 
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खिंच जाते हैं ओर फिर बाहर फंक दिये जाते हैं, जिससे कि 
उनसे नये खिरसे भंवर पड़ जाते हैं। इन नये भँवरोम हर- 
एकमे (४७६२) अर्थात्‌ ४६ २» ४६ अथवा २४०१ बुद्ब॒ुदे आजाते 
हैं।ये तीसरे लोकके लिये अखु बच जाते हैं. ओर जो थोड़ेखे 
उनंचास बुददुदेयाले असु फुटकर छूट गये थे, थे इतचे थे कि 
उनसे दूसरे लोकके अणशुओका कास चल जावे। फिर थोड़े 
समयके पीछे तीसरा फोंका आता है जिसके लगनेसे ( ४९४२ ) 
४६ ५ ४६४ अथवा २७४०१ बुदलु॒ुदेवाले अखु प्रायः सबके सब 
बिखर कर अपने असली रुपमें ही आजाते' हैं ओर फिए (७६३) 
४६ » ४६ » ४६ अर्थात्‌ ११७६४६ छुद्बुदोका एक एक झणु बन 
जाता है और ये चोथे लोकके अरु हैं। इसी प्रकार बार वार 
विखरकर वमना हर एक फोकेपर होता है, यहांतक कि इन 
लगातार कोकोमेसे चोथे कोकेमे पांचवें छोकमे (४६४) यानी 
५७६४८०१ बुद्बुदोंका एक असु बनता है और छुठे लोकमे 
पांचवे कोकेसे ( ४४० ) या २८२७७०२०६& घुद्दुदोंका एक २ 
अर छुठे लोकका वचता है ओर छठे कोकेमेँ ४६६ छर्थातत्‌ 
१४८०७१श८७२०१ असली दबुदबुदोका एक एक अखु सातवें 
आर्थात्‌ सबसे नीचे लोकके बन जांता है । 

७--यह खाववे लोकका अणु सूलोकका अन्तिस ( सूच्मसे 
सूच्म ) अछु हैं। यह यह अर चहीं है जिनको रसायन 
विद्यावाले अणु कहते हैं। किन्तु यह वे अन्तिम कक्ताके सूच्म 
अर है. कि आपसमे मिल मिलकर रसायन विद्यावालोके 





सूय्ये जगत्‌की रचना । ३१ 


अजीज जी। 
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अरु बनाते हैं। अब हम उस व्यवस्थातक पहुंच गये हैं कि 
इस बड़े भंवर खाते हुए गोलेके भोवर सात सांतिक्के द्वव्य या 
सात आंतिके पदार्थोकी सामञ्री &बन गई है। ये सातो सूलमें 
एक ही हैं, क्योंकि ये सब एक हो सांतिके बुद्बुदोंसे बने हुए 
है, परन्तु इनमें भेद यह है कि कोई अधिक घने अथवा गाढ़े 
हैं और कोई कम। ये सब सातो प्रकारके द्ृव्य एक दुखरेके 
भीतर भसलोसाँति मिले हुए हैं, इसलिये गोलेके भीतर चाहे 
जहांसे कुछ भाग गोलेका लिया जाय, उसमें हर भांतिक्े द्वव्यके 
ससूने मिलेंगे कंदल इतना अन्तर रहेग कि जेसे जेसे सारा 
अखु होगे वे केन्द्रकी ओर अधिक अधिक मिलते जावेंगे। 
८-+्श्वरके तोखरे स्वरूप (ब्रह्मा । का सातवां धक्का 
| कि पहले पिछछी बार बन चुके 
बुद्बुदाम नहीं विखरते, किन्त 
| बन जाती हैं ओर इस प्रकार भांति 
कि जो रसायन विद्याके दर्वोंके 
र इनसे आपसमे जुड़ ज्लुड़ कर भांति सांतिके 
रूप बनते हू जिन्हें पद्यर्थविद्यावाले रखायनके दत्त्व कहते हैं । 
इनके बननेमे जुगके जुग लग जाते हैं और इनका बनना एक 
नियमित क्रमसे और कई शक्तियोंके लगनेसे होता है जैसा कि 
सर विलियस कुक खाहबने अपने उस लेखमें जो तत्त्वोकी 
उत्पत्तिपर ( दीं जीनिखिसः आफ दी ऐलिमेन्द्स ) है. उसमें 
. छतत्वोंकीउत्पच्ति।................. 
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ठीक दर्शाया है। सचतो यह है कि इनके वनानेकी क्रिया 
अब सी समाप्त नहीं हुई है; हमारी जानमें “युरेनियम घातु” 
ऐसा वच्त्व है कि जो सबसे पीछे बन पाया है और जो सब 
'तत्वोसे भारी है; परंतु अधिक पेचदार बवावटके तत्तत शायद्‌ 
आगे ओर भी बन जावे । 

& - जैसे जैसे सयय निकलता गया गाढ़ापन बढ़ता गया 
और फिर वह अवसर आगया कि बड़े चमकीले बादलोका- 
सा मंडल 7८००० बन गया । यह बरावर तेजीसे घूमता रहा 
और जैसे जेसे यह ठंडा होता गया चपटा होकर उसका बड़ा 
चाकसा बन गया और घोरे धीरे फटकर उसके एकके भीतर 
एक छुल्लेसे बन गये ओर उनके बीचमें नाभीसी रह गई, यह 
रचना जेसे आजकल शनिश्चर अह दिखलाई पड़ता है उससे 
मिलती हुई थी, परंतु थो उससे बहुत बड़ी क्रमोन्नतिके लिये 
अहोसे काम लेनेका समय जब नगीच आगया तब इश्वरने 
हर एक छुल्लेके दुलमे किसी ठोर एक छोटा भंवर डाला 
जिसमे उस छुब्लेका बहुत कुछ भाग ( माद्दा ) धीरे २ इकट्ठा 
होगया । ये टुकड़े जो इकट्टे हुए, आपसमे टकराने लगे जिससे 
'गरमी फिर पैदा हो गई और जो अ्रह उनसे बना वह बहुत 
समय तक द्हकता हुआ वायुका पहाड़सा बना रहा | धीरे घीरे 
वह फिर ठंडा हुआ यहांतक कि; वह ऐसा हो गया कि उसमे 
हमारे जेसे प्राण रह सके । इस रीतिसे सब अह बने थे । 

१०--जैसा कि, ऊपर कह चुके हैं ये लोक आपसमे एकके 
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बल 9 ध्ड ए्क्द् कक इस अमिफब न पांदकी 
मंडल घन सके थे | हरणक अहमंडल इन सब सात सातको 


खसामपियोसे बनाया गया था और येही सामशञ्ियां ( द्वव्य ) 
छाव सी हुए एकमें हैं। यह पृथ्ची जिसपर कि हम रहते हैं 
वल स्थल पदार्थोका ही एक बड़ा गोला नहीं है अर्थात्‌ 
इसमें केबल सदसे स्थूल और नीचे लोकके ही अंख नहीं है 
कित्त इसके साथ छुठे, पाँचवें, चोथे ओर अच्य छोकाके सी 

हैं। पदार्थ विज्ञानके अभ्यांसी यह 
बात सलीभांति जानते हैं कि कड़ेले कड़े पदार्थोर्मे सी कण 
दूसरेसे छुण हुए नहीं हैं। यहां तक कि 
इन कर्णोंक्षे दीचमें इतनी २ ठौर सदा छुटी रहती है कि उस 
खाली दौरकी अपेत्ता (सामने) कणोका आकार अत्यन्त छोदा 
होठा हैं। किसी गाढ़े पदार्थके कर्ोके घीचमे यो इतना २ 
साली जगह रहती है कि उसमे सब दूसरे कोकोफे खूचमतर 
सब भांतके करण पड़े ही नहीं रह खकते हैं किन्तु 
उसके वीचमें और उच्के चारों ओर भलीमांत फिर सकते' 
हैं। इसलिये यह भूगोल जिसपर हम रहते हैं एक लोक 
नहां हैं। करत सात एक दुसरेके भीतर पेठे हुए लोक स्ि 
जो खूव एकही ठौरमें हैं केवल भेद इतना ही है कि केन्द्रले 
स्थूल पदार्थोकी अपेक्षा सूच्म पदाथके अखु ( वायु मंडरू 

से, ओर अधिक दर तक फैले हुए हैं । 
डे 
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न जि 
११--हमने इन एक दूसरेमें पेठे हुए लोकोके अलग अलग 
नाम रख दिये कि जिससे इनकी बात करनेमें खुभीता रहे । 
पहले लोकंके लिये कोई नाम नहीं चाहिये क्योंकि मन्नुष्यका 
उससे अभी सीधा सम्बन्ध नहीं हुआ है; परन्तु जब उसकी 
बात करनेकी जरूरत पड़े तो उसको ब्रह्मलोक ( आदि लोक ) 
कह सकते हैं, दूसरे लोकको अल्लुपादक लोक कहते हैं क्योंकि: 
इस लोकमे ब्रह्मके तेजकी वे चिनगारियां हैं जिनको मालुषी. 
जीवात्मा कहते हैं । परन्तु ऊंचीसे ऊंची जो दिव्य दृष्टि अभी 
हो सकती है उससे ये दोनों लोक अभी परे हैं। तीसरा छोक 
( बांयु मंडल ) जिसके हुए एक अखु्मे २४०१ बुदबुदे होते हैं, 
आत्माका छोक कहलाता है क्योंकि मलुष्यमे अभी जो ऊंचेसे 
ऊंची आत्मा है वह इस लोकमे काम करती है। चौथे लोकका 
नाम बुद्धि लोक है क्योंकि उससे अन्तर ज्ञानकी ऊंचीसे ऊंची 
लहरे आतो हैं। पांचवाँ मनलोक ( खर्गलोक ) कहलाता है 
क्योकि इस लोककी सामग्री ( पदार्थ ) से ही - मझुष्यका मन 
बनता है। छुठेका नाम वासना या अंतरिक्ष लोक है क्योंकि 
मनुययके रागद्वषोसे इस छोकके अणुओमे लहर (कंपन ) पैदा 
होती है, इस लोकका नाम बिचले समयके रसायनवालौने 
तारागणका लोक रकक्‍खा था क्योकि स्थूल्र लोकके देखते इसके 
पदार्थके अणु तारासे या चमकते हुए होते हैं। सातवां लोक 
उस भांतके पदार्थोका बना हुआ है कि जिसको हम अपने चारों: 
ओर देखते हैं, और इस लोकको स्थूल या भूलोक कहते हैं। 


हऊझंगदणर्ा 


। 








न प्र ठु 
जल छाराओं अब: अ मे हक भेद डे ग्रोर ६:00 ५ मे छाधिक 
उसमे ऋअणुओकी रचनासे॑ शेद हे ओर किसीसे अखसु अधिक 
स्का 2 आर दि अल वन पे वन: कक ०238 पर 
घने हैं और किसीसे कम । इसलिये इन भांत २ के पदार्थोर्स 
2 न न न्न अ ति या 2 234. वन अनिल य 
कफनच जुदा ऊुदा च्या हांदा है! & सात २क कसरुपक 
ला अव.. की पर 5090. >> करे 
( दहर ) उदार चफ ण्से' ह्ध्त हे केसाना इनका: क ्धि 
य  जक लनज लय नल जन्लल ऋमेसे 
सप्तकोका एक दड़ा सरगम है। स्थूल् पदार्थ इस सप्तकर्मेस 
4 कप 


स्पा रथ कपल अर कक 303 रैरः 
वासना लोकझे पदार्थमे इन सप्तकोसे ऊपरके छुछ सप्तक ओ 
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२१३-इश्व छोकोमेंसे हरएक लोकके अलग अलरूग ढंगके 
अणु और अखुओंकी अलग अलग दद्गकी रचनाएँ हैं, ओर ये 
नाए अपने अपने लोकोकी मा्रों पद्वाथ हैं। हरणएक 
लोकाम इच पएद्ाथोंक्रे साव २ विभाग है, ओर ये विसाण 
कणाके कंपनोके भेदोपर रेखे गये हैं। यह तो पहले वर्णन 
दो छुका है कि किसी लोकके एक उपविभागका कण उसके 
ऊपरके उपविभागके कई करणोके एक विशेष शोतिले मिल्नवेखे! 
दनता है। ये कण ऊपरके उपविभागके कणसे दड़ा होता 
हैं। और खद तो नहीं, परव्तु बहुधा यह देखा गया है कि 
ड्ितना बड़ा कण होता है उसको कंपन उतना ही घीमा होता 
है। गरम करनेसे क्ोंका आकार बढ़ जाता है. और उनके 


३६ श्रह्मविद्याका मूल अंध । 


फपन ( लहरों ) की गति तेज ओर उसकी लपक बड़ी हो 
जाती है जिसले कि वे कण अधिक ठौोर घेर लेते हैं, ओर उन 
कर्णोसे चना हुआ पदार्थ फ़ूल जाता है, यहांतक कि फूलते 
फूलते चह अचस्था आ जाती है कि करणोकी रचना विखर 
जाती है ओर इससे कण अपनी पहलेकी अवस्थासे उसके 
ऊपरकी सूच्मर अवस्थामें आा जाता .है। भूलोकर्मे कण 
घने पनमें उतार चढ़ावसे सात भांतके हैं, ओर ये ही 
भूलोकके सात विभाग क्रम क्रमसे बन जाते हैं और इनके 
नाग नीचेसे ऊपर गिननेपर हम थे शुखते हैं पृथ्ची 
( ठोस ) जलन ( द्वव ) वायु, आकाश (:६॥४/ या प्राण वायु, 
महाकाश (5४००८०८()॥९०), पराकाश, (35प0७०६०77०) आझोर 
परमसाकाश (9६०770०) । 
१४--परमाकाश वह उपविभाग है जिसमें सब बस्तुएँ 
भूलोकके अमिश्चित अजुओसे बनाई गई हैं, परन्तु इन अणुओके 
पहलेसे इकद्ठे कर २ के कोई कण या कणससूह नहीं बनाये 
गये हैं। यदि हम भूलोकके सबसे छोटे शणुको इंटकी डप्सा 
देवे और परमाकाशम कोई चसरुतु या आकार बनाना चाह तो 
ईंट इकट्ठी करके उनसे आकार वनाना होगा । दूसरे उपविभाग 
अर्थात्‌ पराकाशमें यदि पदार्थ बनाना चाहे तो कुछ इंटे (अख॒) 
पहले इकदूठी की जावेगी और चार २ पाँच >े छुः श था सात २ 
इसे जुड़कर सिलें बना छी जावेगी और उन खिलोसे घर 
बनाये जावेंगे। पराकाशकी करे सिले जुड़कर यदि विशेष 


सुय्ट जूचत्कार सचुदता | 70९ 








छाकार बना दिया जावे दो ठीसरा उपबिसाग अर्थात्‌ सहा- 


से ठोस ) तक बनते उले जावेगे । 
१९--किसी घस्तुका छठोखसे द्रव कर देना अर्थात्‌ पिघला 
देना उसके करण्णोके कंपतको इतना बढ़ा देना है कि अन्त कण 
दिखर बिखर कए असली अखु या छोये कण रह जावे कि 
जिनसे वे करण दने थे। यह क्रिया क्रमसे वार २ की जासक्ती 
है, यहाँ तक कि अंतर्मे हरणक भोतिक ( भूलोककी ) बस्तु 
दिम अणुओम घद सक्ती हे। इन छोकोमेले हर 
अलग २ द्विवासी हैं, ओर इन निवाशसियोकी इंद्वि- 
गे साधारण दशाम अपने २ ही लोककी लहरों ( कंपनों ) 
का शान हो सक्ता है। हम सब भूलोकम रहते हैं, ओर हम 
जो इस लोकमे देखते सुनते है ये ओर इन्द्रियोसे ज्ञान हाखिल' 
करते हैं. बह हमको हमारे चारों ओर जो सूलोकके पदार्थ हैं 
उनके कंपनों द्वारा होता है। भूछोककी तरह हमारे चारो 
ओर वासना लोक ( सुबवर्लोक ) सनलोक ( खर्गलोक ) ओऔ 
ओर सी लोक हैं जो हमारे स्थूललोकम पेठे हुए हैं, परन्तु 
हमको साधारण दशामें उच्तका ज्ञान नहीं होता है क्योकि उन 
लोकोके पदार्थोक्के कंपन ( लहर) हमारी इन्द्रियोको नहीं लगते 
हैं. । यह बात ठीक ऐेसी ही है जेसे कि हमारी स्थूल आंख इन्द्र 
घत्ठुपके सात रंग (लाल, नारंगी, पीला, हर, अस्मानी, नीला, 
ओर सोसनी ) तो देख सक्ती हैं परन्तु इन्द्रधलुषके किनारेपर 


2 
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सोसनी रंगके आगे ओर भी रह हैं जिन्हें पदार्थ विश 
नेयोने निमश्चय कर लिया है और जिन्हें दिव्य दश्चाले देख 
सक्ते हैं कितु एमारी स्थूल आंखोखे वे नहीं दिखलाई पड़ते है । 
धूलोकका कोई जीव आकाश जिस ठौर खड़ा हो उस ठौरमें 
सस्सव है कि कोई चासना लोकका जीव भी खड़ा हो, परन्तु 
इनफो एक दूसरेका कुछ भी घोध न होगा और न चलने 
फिरलेमें एकसे दूसरेकी रोक होगो। यही व्यवस्था और 
लोकोकी भी है । हम इस क्षण भी इन सूच्म झारुओके लोकोसे 
घिरे छुए हैं ओर ये लोक हमारे इतने नगीच हैं. जितना कि यह 
स्थूललोक ऐ ओर उन छोफोौके निवासी हमारे आर पार और 
खास पाज फिर रहे है, परन्तु हमको उनका कुछ भी भान 
जहीं होता है। 
१६--हमारी क्रमोन्नतिका मंक आजकल हमारे इस गोल 
पर है जिसे हम प्रथ्वी कहते हें इसलिये केवल इस पृथ्चाके 
सम्बन्धसे ही अब जञागे एस इन ऊंचे लोकोफा वर्णन फरंगे, 
शोर झागे जब २ भ्ुव्लोंफक था बासनालोकका शब्द फाममें 
आवबे तो उससे केवल हमारे प्ृथ्वीके भ्रुवर्लोकक्ता अभिपष्राय 
होगा, न कि ( पहलेकी भाँति ) संपूर्ण सर्प जगतके झुवर्लोंक- 
का। एछसमारे पृथ्वीका शुर्लोंक भी एक गोला या मंडल है' 
जो कि शुवर्लोकके सूच्म शरणुझोका बना हुआ है। यह झुव- 
लॉक शञाकाशम उसी ठोरपे है जिसमे कि हमारी प्रथ्वीका 


दर्जे 


स्थूछ गोला छै, परन्तु इसके झअखु बहुत ही हल्के हैं, यह 
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जार हार! आरश हसार दाथुमडलसा वचाहर दशद्त्यन्त दृध्द तक 
ध्ाक्ाशओं सादे ओोर फैला है। यहां तक कि यह ग 
धाकाशए छऋार आर फला इुआ हैं। यह/ः दक्क रे यह पतछदे 
खाउताफप ८८ प्ल्ा हुआ है। चन्द्रसा प्रथ्चीके सार 
चखत्द्र्सातव्ा फरला छुआ हूं च्चच्द्र व्थ्नादा चार! आर 
दास ने भरते «कमल शक 22.4 अत ) चर्ग 2 झोर कभी ढ 
शूसत घूसते छुथ्चाके कसी वरगगाच आजएतता हू आर कमा दूए। 
पु 

छअत्द्स्तव्ली पथ्चीसे दुरसी लगसग मी अल कर 
अन्द्ृस्तकी पृथ्चीले सध्यम दूरी लगक्षण दो लाख चालीस 


कर हे ५. घन्द्रम श््द न्य ना ्न््ते 
इजाश सोौरूकी है ओर जब चन्द्रमा घूमते २ एथ्वीके बहुत 


है तिलक पृथ रा आम 
ही रपीय आजाता है तव तो उसका आुर्वर्तोद कप “वीके झुब॒- 
होकसे मिल जाता हद परन्तु हऊुद ऋतस्‍्दुसमा शूसते २ एृथ्वीसे 
4०5 २, ब्म्कः 'क्नयक त्टद्र _ह्न्‍शान, 
झत्यन्त दृए हो जाता है तव पृथ्वी ओर चन्द्रमाक्षे सुब- 


काकात्रे ठीचसे अंदर रह जाता है। हम मवर्नोकका शब्द 

उस ओर भी बड़े मंडलके लिये काममे लावगे जो मानसिक 
ठोपज्ीः े कि श् मेँ कप 

अखुओंले चना है ओर जिसके बीचमे हमारी स्थुल्त पृथ्वी है । 


पु ड्ड 
इसी प्रछार और सी ऊंचे अर्थात्‌ सृच्मतर गोले या लोक 
हफ्रारी एथ्वीके हैं जो इतने २ फेलावके हे कि हमारे सूथ्ये 
(22०. श्झ अहोके ० पु हे [+प 
जऊजगतके बृहस्पति, शुक्र, आदि दूसरे अहोके सूच्म लोकासे थी 
छू जाते हैं। ये हमारे खूछढमस लोक इतने फेलावके हैं तो थी 
उतके छाणु हमारे इस स्थूल पृथ्वीके थल्लपर हमारे चारों 


ओर यहां ऐसेही घिरे हुए हैं जैसे कि दूसरे लोकोंके छा । 

१७--ये सब सूचम अखरुचाले गोले हमारे ( हमारी पृथ्वी 
शुवन के ) अक्ल हैं ओर वे अपने स्थूल्र अक्ल अर्थात्‌ इस 
स्थूल पृथ्वीके साथ साथ सूरजके चारों ओर घूम रहे हैं। 
अध्या लीकी चाहिये कि जब पृथ्चीकी बात चले तो चह सहज 
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ही समझ ले कि इसका अ्भिमाय इन सब एक दुसरेमें पेठें 
हुए लोकोके इकट्ठे पिएड ( भुवन ) से है न कि इस छोटी- 
सी स्थूछ गोली प्ृथ्वीले जो कि 'इस पिएडके वीचोवीक' 
बिन्दुसी हे । 








झध्याथ जे 
अध्याय वथा[ | 
ब्लू 5ख्स्छ्व्स्टाफशल्क 


प्राणका विकाश 


है लुन्लन्ल न जजुन्दड 

£ है सब ऊपर वर्णन किये हुए पाणके वेश जिनसे ये 
डक है 
5:05 एक दूसरेमें पैठे हुए लोक बने हैं, ईश्वरके तीसरे 


8) 
8 7! 
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जज झ तू ब्रह्मासे निकले हैं। इसीलिये इसाइ योकी 
रूप जीव देनेवाला कहलाता हे अर्थात्‌ बह 
रू प्रद्धति रूपी ) आकाशके जलपर खेती थी। 
ब्ह्मविद्याक्षी में ये सब वेग प्रायः इकट्टे लिये जाते हैं 

झोरा इसका सलाम पहला प्रवाह रख्खा जाता है । 

“--ऊव कि छोक इस अवस्था तक वन चुके थे, ओर 
बहनसे रलायनके तत्व ( सोना, पारा, आक्रसीजन आदि ) 
भी घगद हो चुके थे तव दूसरा प्राणका प्रवाह (कफोका) आया 

रुके दुसरे स्वरूप अर्थात्‌ विप्णुसे निकला। इस् 
प्रधाहके साथ साथ मिलनेकी शक्ति भी आई। खब लोकोमे उस 
खसमयलोक कोकके तत्व तक बन चुके थे।यह दूसरा प्रवाह इन 
वच्वोको मिला मिला कर शरीर बनाने लगा, जित शरीरो्म 
फिर इस प्रवाहने जाबव डाल दी ओर इस प्रकार इस प्रवाहने 
सात भांतिकी खुश्टियां ( मछुष्य, पशु, वनस्पति, व कंकड़ 
पत्थर आदि खनिज) रचीं | त्रह्मविद्यां सात प्रकारकी रूष्धियाँ 
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मानती है, क्योकि इससे मन्नुष्य पशुखष्टिसे अलग माना गया 
है ओर इनके सिवाय क्रमोन्नतिमें तीच और खश्टियां सानी है, 
जोकि आँखसे नहीं दिखलाई देती हैं ओर जिनका कि बिचलते 
समयकी भाषाके अनुसार तात्विक खष्टि अर्थात्‌ कामरूपादि- 
गण खसष्टि (8]0767(8) [778007 ) नाम रक्‍खा गया है । 
३--दैवी जीवन शक्तिक्ी धारा जड़ प्रकृतिमें ऊपरसे 
डउतरती है ओर इस उतारकी दो अवस्थाएं मानी जा सकती 
हैै'। पहिले तो घोरे घीरे अधिकसे अधिक गाढ़े अणु धारण 
करना और फिर इन धारण किए हुए वाहनोको धीरे धीरे 
उतार डालना । पहलीसे पहली या सूच्मसे सूद्म अचा 
जिसमें उसके वाहत ठीक ठीक दिखिलाई देने लगते हैं, माच- 
सिक अर्थात्‌ मनलोक है, जों कि सूक्षमसे स्थूलकी ओर 
गिनते हुए पांचवीं है। यह पहली कक्षा है कि जिलपर 
जुदे जुदे गोले होते हैं । पढ़नेके काममें छुगमताके लिये इस 
सचलोकके दो भाग कर दिये जाते हैं, जिनको कि उनके 
अणुओंके न्‍्यूनाधिक गाढ़ेपनके विचारसे उत्तम मन और 
अधसम मन कहते हैं। उत्तम मनमे सन छोकके तीच सूच्मतर 
उपबिभाग होते हैं, अब रहे स्थूलतर चार डपविभाग, ये 
अधम मनके होते हैं. । 
४--जब कि दैवी जीवन शक्तिका धवाह उत्तम मनलोक 
तक उतर आता है तब वहांके सूचम तत्वोको वह इकट्ठा कर 
लेता है और उनको मिलाकर -उस लोककी सानों चस्तुएं 


भाणुका दिकाश | ४४ 
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बनाता है, और इन्हीं चस्तुओसे घह देवी शक्ति आकार वनादी 
है और उनसें चह निवास करने रूग जाती हे। इसको हम 
प्रथम वात्विक खुष्ठटि या प्रथम कासरूपादियण खप्ठि 
कहते हैं। 

५--इस कर्ता बहुत कालतक अलग अलग आकारोंमे 
क्रमोत्नति करके जीवनशक्तिका प्रवाह जो लगाताश वनीचे 
उतरनेकी चेष्टा कर रहा है इस आकारोंले यह सीख जाता है 
कि में हो यह आकार हूं, ओर इसलिये इनमें निवारः ऋरतने 
जोर समय समयपर उनसे हद जानेके बदले यह प्रवाह इस 
हो जाता है कि इन आकारोकों खदाके लिये धारण क 
र इनसे तस्यय हो जाय ताकि आगे इस कक्षास्े बढ़कर 
वह जीवदप्रचाह और भी बीचेके स्थूलवर आकारोमे कुछ 
कालके छिग्रे निवास करे। जब बह जीवनप्रवाह इस कन्षाको 
ग़हुँद्ा जाता है. तव उसको हम दूसरी तात्विक रझूष्टि अथांल्‌ 
दसरी कामरुपादिगण खष्ठटि कहते हैं। इस खपष्टिकी जीवच- 
शक्ति ( प्राण ) तो उत्तम' सनकी कन्षाम रहता है, परच्तु उसके 
वाहव (आकार) जिनके द्वारा चह प्रयद होती है अधस सनकी 
'कच्चापर होते हैं । 

६- फिर इतने ही बड़े कल्पांतरोके वीतनेपर यह देखा 
जाता है कि इस प्रवाहके नीचे उतरनेके खुभावसे यही ऋम 
फिर बरतने लगता है, ओर एक बार फिर यह जीवनशक्ति 
अपने आकारोके साथ- तन्‍्मय हो जाती है, ओर अधम सनकी 
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नती-टससक 


कक्तार्मे निवास करने लग जाती है जिससे चह अब वासना- 
लोकके शरीरोकोी जीवित करती है। इस कच्चापर हम उसे 
तीसरो तात्विक ख॒ष्टि अर्थात्‌ तीसरी कामरूपादिगण सृष्टि 
कहते हैं । 


७--इन सब आकारों ( शकलों ) के लिये जब हम यह 
कहते हैँ कि कोई सूच्मतर है ओर कोई स्थूलतर तो इससे 
यह मतलव है कि आपसमें एक दूसरे सूच्म या स्थूल हैं, परन्तु 
ये सबके सव इतने सूच्म हैं कि भूलोक ( स्थूल लोक ) में जिन 
जिन आकारोंको हम जानते हैं उनसे ये अत्यन्त ही सूच्म हैं। 
ये तीनों अलग अलग खष्टियां हैं ओर इनमेंसे हरएकर्म उतने 
ही बहुतसे भिन्न भिन्न आकार ( शकले ) हैं जितने पशुओकी 
या वनस्पति आदिकी खष्टिमें दिखलाई पड़ते हैं। तीखरी 
तात्विक खष्टिके आकारोमे निवास करनेमे वहुत बड़ा समय 
व्यतीत करके यह जीवनप्रवाह इन आकारोंसे भी अन्‍्तमे 
तन्मय हो जाता है, ओर इस प्रकार खनिज खष्टिक सूक्ष्म 
( प्राणमय ) भागको धारण करके उस खष्टिम जान डाल देता 
है। यहां यह बतला देना उचित है कि वनस्पति या पशु 
खष्टिमे जितनी जान है ठीक उतनी ही खनिजमे भी है, कचल 





नोट--अणुओंकी बड़ी बड़ी सात कक्ताएं हैं ओर सूह्मसे सथूलकी ओर 
गिनते हुए उनका यह क्रम है। श्ादि या देवी (१) अनुपादक (२) आत्मिक 
था निर्ाणिक (३) बुद्धि (४) मानसिक ( ४ ) धासनिक या काम क्रोधादिकी 
(६) स्थूल, भोतिक या भूलोककी (७) 


शणुदा *बचकाशओ | ६ - 


छाए बह ऐसी दशामें है कि घह उतनी खतन्चदाले प्रगट नहीं 
सिने पदी । जानिज रप्ठिमें उन्नति करते करते यह जीवन- 
धवाद अपने नीचे उतरने के खुसावसे भूलोकके सृक्म ( भाण- 
पय ) सायसे भरी पहलेकी नांई तन्‍्मय हो जाता है' और उसमें 


हद ऐसे खबिज पदार्थोक्के स्थूछ& शरीर जान 
डालता ह कि जो हमारी इन्द्रियोसे जाने जा सकते हैं ! 


्ट 
म+-खनिज खप्ठिसे हम केवल उन्ही पदार्थोकों नहीं गिनते' 
हैँ जी कि साधारण रोतिसे घरातु या खनिज कहलाते हैं 
हद और दाशु और वहुतसे ऐसे सूच्म आकाश या 
भाणदायु ( ईथिरिक ) पदार्थोकों भी गिनते हैं क्वि जिनकी 
स्थितिका पश्चियी विज्ञानियॉकोी परिचय वहीं है। हमारे 
ए जितने जड़ पदार्थ हैं सब सजीव हैं ओर उनमें जो 
उसका विकाश सदा बढ़ता रहता है। जब चह' 


९, 


जीद 'शनिज कक्षाक्षे मंकमे पहुंच जाता है तव नीचे डउतरनेकी 


प्रचत्ति आ जावी है, मानो (प्रश्वास ) साँस लेना आरफ््स 
हो गया । 

&-जब खत्तिज उन्नति पूर्य हो जातो है तद जीव पीछा 
खिचकर चासवा लोकमें चला जाता है, परन्तु थूल्रोकमें जो 
जो अद्भभव उसने किये हैं उनसे जो छोस हुए हैं. चह उन्हें 
अपने साथ ले जाता है। इस अवस्थापर वह घनस्पतिके 

ये पदार्थ झेस, द्य, था बायुके रूपमें होते हैं। 








४६ श्रह्मविद्याका सूल अंथ । 
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आकाराको सजीब करता है ओर अपने तांई अधिकतर लनिर्म- 
लतासे प्रगट करने लगता है । इसको हम साधारण वोलीमें जीच' 
अर्थात्‌ सब धकारकी वनस्पतिका जीव कहते हैं ओर यह 
अपनी उनन्‍्नतिके ऋममें आगे चलकर चनस्पति-खश्टिको छोड़ 
देता है ओर पशु खप्टिको जीवित करता है | इस कक्षापर पहुं- 
चना इस बातका चिन्ह है कि जीव वासमाछोकसे खिचकर 
ओर भी आगे बढ़ गया है, ओर अब अधम मनलोंककी कक्षा- 
से काम कर रहा हैै। इस मनलोकसे भोतिक पदार्थमें काम 
करनेके लिये जीवको, इनके वीचमें जो चासमालोक हैं, उसके 
द्ृव्यमें होकर चेण्टा करनी पड़ती है; ओर पशुखष्टिम ये चास- 
निक हृव्य किसी वर्गके पुंजजीब अर्थात्‌ जातिगत जीवके 
वासना शर्ररमें नहीं रहता चश्न एक ही पशुका व्यक्तिगत 
वासनाशरीर हो जाता है, जेसा कि आगे समझाया जायगा ! 

१०-इन खष्टियोर्म हरेकमे जीवप्रचाह इतना वड़ा समय 
व्यतीत ऋरता हे कि जो हमारे माननेमे कठिनाईसें झा सकता 
है; यही नहीं चरन वह उस खष्टिस उन्नतिक्के मार्गमे एक 
नियत ऋमसे चलता है, यह क्रम किसी एक खूष्टिकी नीची 
कच्ताओंसे चलता है ओर उसकी ऊंचीसे' ऊंची कच्षापर समाप्त 
हो जाता है। थो सम्भव है. कि वनसपतिखष्टिम जीवनशक्ति 
धास या सिघालके रूपको लेकर अपना क्रम चलावे और 
चनके विशाल वड़, पीपल आदि पेड़ोको सजीब करके अपना 
क्रम समाप्त करे। ओर यो ही पशुखशिस उसका क्रम मच्छरों 





प्रागका विकाश । ४७ 


२ न्‍सी जी जीती जी: 


या अदृश्य कीड़ोसे चले और उत्तमसे उत्तम जरायुज (दूध 
पीनेवाले ) पशुओम समाप्त होवे। 
११-यह सारा क्रम नीचे रूपो या शकलासे ऊंचे रूपोतक 
या सादा झूपोसे पेचीदा रूपोतक लगातार उचन्नतिका है। 
परन्तु यह क्रमोन्नति घ्ुख्यकर रूपकी नहीं क्रिन्तु उस जीवकी 
है जो इस रूपमे रहता है। ये रूप भी उन्नति करते हैं. और 
समय समयपर उत्तम होते जाते हैं; परन्तु रुपोक्की उन्नतिका 
केवल यह प्रयोजन है कि जीवके प्रवाह ज्यों ज्यों आगे उन्नद 
होते जांव त्यों तव्यों ये रूप भी उनके वाहन वननेके लिये योग्य 
होते ऊावें। जब कि' पशुसशिमे जोवनशक्ति ऊंचीसे ऊंची 
कक्ता तक पहुंच जाती है तब वह मजुष्पयसट्टित ऐसे अवख- 
रोके आनेपर जाती है कि जिनका वर्णव आगे किया जायगा। 
१२--ऊीवनप्रवाह एक रूडष्टिकों छोड़ता है ओर दूसरे 
लः जावा है, और यो अगर हमारा सम्बन्ध एक ही भवाह- 
उक्त ही लहरसे होता तो किसी एक समयमे एक ही 
खध्टि मिल सकती | परच्तु ईश्वर ऐसी लहरें सदा रूगावार. 
भेजता रहता है जिससे किसी एक खमयमें हमें कई लहरें 
साथ २ काम' करती हुई मिलती हैं। हमारी मनुष्यजाति 
भी एक ऐसी लहर है; परन्तु हम देखते हैं कि हमारे साथ 
ही साथ एक ओर लहर चल रही है. जो पशुखश्टिमं है। यह 
वह लहर है जो ईश्वरमेसे हमसे एक मंजिल पीछे निकली 
है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यह वनस्पतिसष्टि है जो: 
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तीसरी लहर है, ओर यह खनिजखष्टि है जो चोथी 
लहर है । इसके सिधाय हमारे चारों और तीन कामरूपा- 
द्गण खष्टियां अर्थात्‌ तीन तात्विक खशध्टियां हैं जिनको कि 
द्व्यिदर्शी योगी जानते हैं, ओर वे पांचवीं छुठी और 
सातवीं लहर हैं। ये सच जो इईंश्वरके दूसरे स्वरूप ( विष्णु ) 
से महत्‌ प्रवाह निकला उसीकी तरंग हैँ जो लगातार एकके 
पीछे एक उठी है । 

१३-याँ हमारे उन्‍नततिका यह एक ऐसा धवंध है जिससे 
देवी जीव अधिकसे अधिक गहरी प्रकृति ( जड़ सामश्नी ) में 
पेठता जाता है ताकि इस प्रकतिके द्वारा उसको वे कंपन मिल 
सके जो कि इसके बिना उसपर लग नहीं सकते थे; अर्थात्‌ 
बाहरसे उसको वे धक्के मिले जो कि क्रमसे उस जीवमे ऐसे 
कंपन पेदा करे जे कि उन घक्कोके कंपनसे मिलते हुए हो। 
इस सबका प्रयोजन यह है कि जीव उन कंपनोका अन्भुभव 
छरना सीख जाय । ऐशेसा करते करते जीव अपने आप उन 
कंपनोको ( बिना वाहरके शक्‍के लगे ) पेदा करना सीख जाता 
'है और यो यह अध्यात्म शक्तिवाला प्राणी बन जाता है । 

१४--हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब यह जीघ- 
प्रवाह पहले पहल ईश्वरमेंसे निकला तब यह शायद्‌ एक रुख 
था, ओर यह हम सर्वेथा नहीं जान सकते कि किस कक्ता- 
पर यह ऐसा था; परन्तु जब कि यह पहले ही पहल 
खात्तात्‌ हमारे जाननेमे॑ आया -अर्थात्‌ जब चह जीव अपने 
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दद्धिल्लोकरम थ ले उचस' समझे 
5 हि दाख्चजफानक् ४ परच्तु उद्धक्ता नदासा उच्तसा सनस्छ 
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दसाकक हब्यद दन डइुए शरारतस था दव बह एक बडा हश्वज्ञबव 





जज जप 
इुदस जांच दा गय थ। झअद ऋलतपता 


दुसरे छोरपर जब मल्ुप्प कक्षा आ पहुँची तव हम यह देखते 
ू डे जीव के विखरकर करोड़ो व्यक्तिगत ( सछुप्यों ) 
की छोटी छोटी जीवात्माएं वन गई । इस दोनों छोरयेके दीन 
से किसी मंजिकपर हमको सध्यम कक्षाकी व्यचथा मिलती है 
अर्थात्‌ बड़े विश्वजीवके विभाग ओर उपबधिशाग तो हो गये 
हैं, परल्तु ये अभी अन्तिम सीमातक नहीं पहुंच पाये हैं । 
१ए--हरणक सल्ुप्प एक अलग जीव है, परन्तु हरणक 
पशु था पेड़ अलग जीव नहीं हे। मसद्भुप्यका जीव थूलोकर्मे 
किसी एुक खूमयमे केवल एक शरीर छाया प्रकाशित हो सक्ता 
है, परन्ठ एक पशु ( पाश्विक )७ जीव कई पशुओआके शरीर 
एक साथ घकाशिव होता है ओर एक घनस्पधिका जीव अलग 
अलग कई पोदोर्म प्रकाशित होता है। इसका उद्याहरण यह 
है कि सिंह सदाके लिये एक जुदी व्यक्ति ऐसी नहीं है जेखे 
कि महुप्य होता है। जब भलुप्य मरता है था यो कहो कि 
जब उसका जीच अपने सोतिक शरीरको डतार डालता है तद 
चह आप बैसा ही बना रहता है जेला कि पहिले था अर्थात्‌ 








&पशु-समूहका । 
ह> 
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वह सब दूसरे जीवोसे ऊुदा बना रहता है। जब सिंह मरता 
है तो अभीतक जो उसका पृथक जीव था चह उस जीचपुंजमें 
चला जाता है जहांसे चह आया था, यह जीवपुंज ऐसा है कि 
इससे कई और लिंहोंको एक ही समयमें जीव सिलता है । इस 
पुंजकोी हम पुंजजीव ( (70०५७ 8० ) कहते हँ। 

१६--ऐसे एक पुंजजीवसे वहुतसे सिहोके शरोर लगे 
हुए होते हैं; मान लो कि ऐसे सो शरीर उससे लगे हैं; इन- 
मेंसे हरणक शरीरके साथ जहांतक वह जीता रहता है, 
पंजजीधका सरोदां हिस्सा लगा हुआ रहता है ओर 
जहां तक वह शरीर जोता रहता है यह जीवका अंश देखनेमे 
सब प्रकारसे जुदा होता है, यहांतक कि अपने जीते जी सिंह 
ठीक उतना ही व्यक्तिगत जीव होता है जितना कि मंलु॒ष्य; 
परन्तु खिंहकी व्यक्ति सदा रहनेवाली नहीं है। जब खिंह 
मरता है तो उसका जीव उस पुंजजीवम पीछा आकर मिल' 
जाता है जिसका कि वह अंश है ओर चहका वह अंश फिर 
उस पुंजमेंसे अछग नहीं निकाला जा सक्ता है। 

१७--इसके समझनेमें इस रूपकसे सहायता मिलेगो कि 
पुंजजीचको एक डोल भरः पानी मान लिया जाय ओर सिहोके 
सो शर्यीरको सो प्याले मान लिये जावे तो हरणक प्यालेद्दे साथ 
जो उसमेंसे समरकर निकाला जाय प्याला भर पानी डोलमेसे 
निकलेगा यह मानो जुदा जांच है, यह पानी कुछ समयके लिये 
अपने घतंस ( प्याले ) के रुपको धारण करलेता है ओर दूखरे 


साशएप्यो विद्या । फर्‌ 
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पावीले झोौर डोलूमसे चचे हुए पादीले य ह ऊंछ समसय्‌- 


(77 


१८--अब इन सो प्यालोग हरण्कम किसी ८ किसते भांति 
का संग यथा गंध डाल दो। यह यातो ने गण हैं जो कि दृर- 


डोलसे डाल दो, मानो खिह मर गया। रंगत या गंध सब डोल- 
गैमें फैल जावेगी, परच्ठु फेलने पहले प्यालेमें भरे छुए 


पातवीकी जो रंगत या गंध थी उसक देखते हुए झद फेललवेपर 
डोलमसे यह संगत या गंध बहुत हछकी ओर फीकी रह जादेगी | 
जो झुण कि पुंजजोद बाले किसी एक सखिंहने उत्पन्न किये दे 
वमे बढ जाते हैं, परंतु वटनेम फीके 


१६--अवब हस उस डोलमेंसे एक ओर प्याला भर कर 


. निकाले, एरचतु जो पानी कि किसी प्यालेका एक बार डोलसें 
मिला दिया गया है बहका चही फिर नहीं निकल सकता है । 


8 ० 


हर प्यालेम जो आगे डोलसे निकलता जायगा कुछ न कुछ 
अंश रंगत ओर गंधके उन सब प्यालोके मिलेंगे, जिन २ का 
पानी डोलूमें पीछा डाल दिया गया है। ठीक इसी रीतिसे' 
जो २ शुण किसी एक सिंहके अलुभवसे उत्पन्न हुए हो अब 
उन खब सिंहाका जो आगे उस पुंजजीवमेसे पेदां होगे साओे- 
का धन बच जायंगे, केवल यद्द भेद होगा कि इन खिद्दोम यह 


पर अह्यविद्याका घूल अंथ । 


शुण उतने उम्र या तेज व होंगे जितने कि उस सिंहमें थे, 
जिसने कि असलियत इन शुण्णाको उत्पन्न किया था | 

२०--पशुओआके जो जन्मके स्वभाव होते हैं उनकी यही 
ध्यांख्या है; यही कारण है कि वतख ( कल्लहंस ) का बच्चा 
ख़ुर्गीसे सेये जानेपर भी पात्ीम सीधा चला जाता है, और 
उसे तैरना सिखानेकी कोई जरूरत नहीं होती है। यही 
कारण है कि मुर्गके बच्चे अंडेमेंसे निकलते ही वाज़की छाया 
देखकर डरके मारे दवक जाते हैं; और यही कारण है कि कोई 
चिड़िया कृत्रिम थुक्तिसे सेई जाय और उसने कभी घोंसला 
न देखा हो तो भी वह घोंसला बनाना जानती है और अपनी 
परम्पराक अंज्ुसार बना लेती है। 

२१-पशुओकी नीची कक्षाओंमें एक २ पुंजजीवमे इतने 
२ शरीर लगे होते हैं कि जिनकी गिनती करना कठिन है 
अर्थात्‌ कोई २ छोटे कीड़ोंक पुंजजीवमें असंख्यात अरब 
खरब तक शरीर होते हैं। परन्तु जैसे २ पशुयोनिर्की ऊंची 
कक्षाओंको ले देसे ही एक : पुंजजीवके शरीर गिनतीमें कम 
होते जाते हैं और इसी कारणसे इनकी व्यक्तियोंमें आपसमे 
एक दूंसरेसे भेद अधिकसे अधिक बढ़ते चले जाते हैं । 

२२-इसी प्रकार पुंजजीव धीरे. २ बिखरते जाते हैं। 
डोलकी उपमाको फिर लेकर ज्यों डोलमेंले ष्याले पर प्याला 
पानीका निकाला जावा है ओर कुछ न कुछ उसमें रंग देकर 
फिर डोलेमे छोड़ दिय जाता है त्यों त्यो सारे डोलफे पाना- 


धन कल ० घ्पय ४५ 
खाद ऋच्यण | ण्ज् 
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पा रंग घीरे घीरे गहरा होता हाता है'। पथ कतपना 
करो कि छक परकारकी खड़ी सिल्‍ली उस डोरूफे पीच 
पे झारपार ऐसी घीरे छौरे बन जाय कि जिसदी खबर द पड़े 
आए यह होते होकर परदां सा वचन जाय कि 
जिससे श्स डोलके आये आधे दो सागर हो्‌ जाब एक दाहना 
दूसरा बाँशा, और अब जो पानीके प्यात्े निकाले जाय॑ थे 
आधके सायझ डाले आय॑ कि जिसमेसे चबात ख्ले य। 
रेरे-श्ख प्रकार थोड़े ही समयमें सेद दिखलाई देने 


4 2, 


3 


पार्चाक्षा छा वहीं रहेगा। अब सानो एकके दो डोल बन गये, 
आीरश जब एंजडीबच ( 0079 ह0०ण! ) मे यह अचखर 
हैं तद डसके फथकर दो पुंजजीव हो जाते हैं। 
ड्स्द्ी होता है जैसे कि पेड़ों था पशुओंक्षे 


जात हू पं 
परन्तु निनतोस अधिक होते जाते हैं, यहांदक कि च ढ़ते चढ़ते 
ऊच्से ऊंची कक्षापर मजुष्य अवस्था आजाती है कि जहां 
विना बदा हुआ एक ही व्यक्तिगत जीव रह जाता है. जो कि 
फिर छुजम नहीं जाता किन्तु खद्ा हुदा बना रहतए है। 
२४--पशु वनस्पति आदिमेसे कोई एक खध्टि लो । उसे 
कोई न कोई एक जीवसप्रवाह सजीव कर रहा होगा, परन्तु 
यह आवश्यक नहीं है कि इस जीवनप्रवाहके दरएक पुंज- 


ह] #&ण 


५४ ब्रह्मविद्यांका सूल अंथ । 


बशीिट चिट 


जीवको इस खारी खष्टिमें तलीले चोटीतक जाना पड़े। 
अगर वनस्पति खष्टिम कोई पुंजजीव वनके दृत्तोम है तो वह 
आगे जब पश्च खष्टिमे जायगा तो वह नीचेकी पश्चुु कक्ताओंको 
उलांघ कर जायगा, अर्थात्‌ वह जन्तुओं और कीड़ो और सर्प 
छिपकली आदिकी योनि नहीं जायगा चरन एक साथ वह 
नीचे दर्जके दूध पिलानेवाले& [ जरायुज ] पशुओसे आरस्भ 
करेगा। कीड़ो ओर सर्प छिपकली आदिकी योनिमे वे पुंजजीव 
जावेगे जिन्होंने किसी कारणसे वनस्पति सष्टिको उस कक्षा- 
से छोड़ दिया है कि जो बनके बड़े पेड़ोसे बहुत नीचेपर है। 
इसी घकार वे पुंजजीव जो पशु खष्टिम ऊंचीले ऊंची कक्तातक 
पहुंच गये हैं सछुष्य बतकर ठेठ जंगली लोगोमें जन्म नहीं 
लेंगे किन्तु कुछ ऊंची कक्षाके लोगो । परन्तु ठेठ जंगली 
लोगोंमे वे भरती होगे जिन्होंने पशुसख्श्टिको किसी नीची 
कक्षासे ही छोड़ा है । जीव प्रवाह अपनी शैलीकी शांखाओको 
छोड़कर किली दूसरी शैलीको शाखामें टलकर नहीं जाता है । 

२५--पुंजजीच ईश्वरके सात मंत्रियों अर्थात्‌ लोकपालो- 
भेसे किसी न फिसीके जीवप्रवाहसे निकले हैं ओर अपने 
अपने निकासके अज्लुसार उनकी किसी एक कच्षापर या हर- 
एक कक्षापर सात बड़ी बड़ी शेलियां& होती हैं। इन शैलि- 
योका एक दूसरेखे भेद्‌ हरणक खुश्टिमं चौड़े चौड़े दिखिलाई 


& जेसे चूंदे गिलहरी । प्र 
& नकग्ा भं० १ देखो. 
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नकशा संबर ( १ ) 





रच  पनीत न 
“७ ६ जे ) प्‌ दिउ जति हे 
सुय्यदे 


देवता ( उच्चमनकोंक ) 
सहदाक्रकत 
) 


देवता ( स्वर्गके ) 





देवता ( वासनिक्त 
शरीरधारी) 


व्यक्तिगत जीवात्मा प्रवेशकी सीमा 


विद्याधरी अप्सरा 
वासानक शरीरधारी 


ई 
अपने पुंऊजीदकी क्चाले 
वह उस पुंजम फि" जाकर नहा 


बात 


व० ९ देखो हि 








एक कंत्तापर सा जचडा जजझ। 


. ७ जैसे चूहे गिलहरी । 
& नकशा नं० १ देखो. 


योका एक दूसरेसे भेद हरणक रह; . 


न्. 


भज, 


न्धत 


प्राणका लिफा 
छाखुद्ा रचछछ | पपू 
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काल जो ब्ब्े 25 0 पथ + 5 % २४ 325 ६ 5 
एडदा 5 एए हा जां रूए छा एक चआलाम धारण स्टय 
ला लि 8०० अटल: नोकी स््ज्स्ा साम5 पाउयाजसो स्वोडलएन क्र 
ऊरत हू व सालाक दानाका तरह एक दुसरे छुदुट शा तिस्ले 
>>. कम होते ४ 
चेठते हुए होते 


क शाखा है नि टन लन 6 0 छ्च्छ गेत्नी प्र >> कट्टर 
चंडा शाजाएण हां सक्ता हैं आर एक शंलापर ध्द्नवाला 


जीवप्चाह अपनी शैल्लीको शाखाओको छोड़कर किसी दूसरी 
शेल्लीकी शालामें दकूकर वहीं जाता है । 


कोई व्योस्चार स्ची & असीतक चहीं वयी है, परच्ठ यह 
निश्चय है कि वह जीव जो खनिज योनिकी किसी एक शाखामे 
है वह खनिज योनिकी दसरी शाखाके किसी खनिज पदार्थमे 


कर लेचे । जब कि यह चलकर वनस्पति या पशुखणिसे 
जायगा तब भी उन्हीं चचसुपति ओर पशुओमे जायगा जो 
उसकी शंत्तीके है न कि उनमें जो किसी दलसरी श हें, 
ओर जब यह अन्‍्तमें महुप्य कक्षताकों पहुँचेगा तब भी यह 
अपनी हो शैलीके मलुप्योमे' जन्म लेगा न कि किसी दूसरी 
शैल्लीके मनु पयोमें । 


> हि । 


७-किसी पशुका जीव जब अपने पुंजजीवकी कक्ताले 
इतना ऊंचा उठ जाता है कि वह उस पुंजमे फिए जाकर नहीं 


& नकशा नं० १ देखो. 


् प्ह्मविद्याका मल पथ । 
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मिल्ल सकता तत्र उस जीवमे अहंता [मजु॒प्यता] आरा जाती हे । 
हस क्रियाका नाम व्यक्तिकरण हे। शह क्रियां दशक पश्ुकर 
साथ नहीं हो सकती ४ किन्तु कंघ्ल उन पशुझाक साथ 
| सक्कती कि जिनका भेजा रुक विशप्र कन्नानक 
उन्नति कर छुका है, ओर एसी मानसिक उन्नति भाप शोनके 
लिये प्रायः यह प्रथा है कि उख पशुका मजुप्योसे गाढ़ा सम्त्रन्ध 
कर द्विया जाता हैे। इसलिये शअहंँता [ मजुप्यता ) की धाप्ति 
घत पर्व जानवराका गी खसम्मय हो खकती है, ओर इनम॑- 
से भी केवल किसी क्रिली जाति घालोकों। इन सातों 
शा्ाओं# में हुए एकके ऊपरके सिरेंपर इन घरेलू जानवरो- 
मेंसे कोई मे कोई जाति होती है जैसे एके छृत्ता दुसरेमें 
बिल्ली तीसरम हाथी खोथंंस बन्द्रर इत्यादिं। सब जंगली 
जानघर सात शाखाओंम टांदे जा सकते हैँ श्लोर थे सब 
शासायें चढ़ते चढ़ते घरेलू जानवरों तक पहुंचती है; जखे 
ल्ोमडी ओर भेड्टिया प्रत्यक्ष कुत्तेक्री श्रेगीम हे ओर घोंहदी 
खिह्द बघेर शरीर चीतेकी शाखा प्रत्यक्ष धरन बिल्ली तक 
पहुंचती है। इस प्रकार बह पुंजज़ीय जो सो लिए।म॑ जान 
डालता है जैसा कि ऊुछ देश पहले कहा गया है सम्शव है कि 
उन्नति करते करते किसी फच्यापर ऐसे पांच पुंजजीवार्स पट 
जाय कि जिसगेंसे हर एके बीस बीस विल्लियाँ हो ॥ 
शपम-पशु घनसुपति आझादि हर एक खट्टिमं जीवप्रवाहको 








६9 मक्कशा न॑ं० ? देखो, 





प्राणुका दिकाश | पूछ 


बहुत बड़ा काल लग जाता है। ऐसे एक कऋल्पके संकसे हस 
अब कुछ ही आगे बढ़े हैं; ओर अहंता था व्यक्तिकरण [ मछु- 
प्यवा ] की प्राप्ति साधारण हालतमें किसी कहल्पके अंत ह 
हुआ करती है ओर हम असी ऐ;ले एक ऋःपफ्के मच्यले कुछ ही 
आगे बढ़ पाये हैं। इसीलिये अभी अहंठा [ सछुणता | प्राष् 
होनेक्के लिये देश काल अल्ुकूल चहों हैं। जब कोई जाववबर 


सामान्य कृत्नोरे चहुत आग उच्चाद कर स् ता 


॥... 
दि दल 
करलजेदपेरे द्ियि रे 4 अत आम >>हानिकलल 5 आन पंगत्म ४ 
करालकी लगे अवश्य हे के उनदणर सलुष्यक्रोलेदा रूचगत 
3 बन ४० पर वह्स्के सा के कुक. बन्‍न>क, ५-०8 (9: मन दा 
रएह। यह ऊायटरक साथ दयालुताका बतांद छथा जाय 
का प ने उपक्तार करने व लिये भक्ति सहित 
ला उससे अएनस उपकार करनवाद्ध सचुप्दक लव सीकछ्त साह 


| 





आर उसकी इच्छाओकों पहलेसे जावनेकी लेणा करनेसे 
उसकी दक्षशक्ति [ अकल | सी बढ़ती हे। इसके सिवाय 
डस मजुप्यक्ते छृदयके साथ ओर सनके विज्ञार डल पशुपर 
सदा पड़ते रहते हैं, ओर इससे उस पशुक्े मन ओएण छदय 


दोबोको उन्चति होती रहती छे। देशकाल अगर अलुकूछ 
हो तो यह उन्नति इतनी वढ़ सकती है कि घहद जानवर अपने 
पुंजजीवसे स्वधा छूटकर उसको कज्षासे ऊंचा हो जाता 
ओर इसपर डख छुंज जीबका वह अंश जो उस जानवरका 


जीव था इस योग्य वन जाता है कि. उस प्रवाहका पात्र हो 


पूछ ब्रह्मविद्याका मूल अंथ । 





सके जो दैवके प्रथम स्वरूप अर्थात्‌ शिवसे निकलता है। 
अथांत्‌ जिससे मनुष्य बनते हैं । 

२४--पहले जोर दूसरे प्रवाहोसे तो एक बड़ा कोका सा 
आता है जो हजारों वा लाखोंके ससूह पर एक साथ लगता 
है परन्तु यह तीसरा अर्थात्‌ शिवका प्रवाह ऐसा नहीं हे । 
यह तो हर एकको अछग अलग लगता है जेसे जैसे कि वह 
इसके लेनेके लिये तेयार होता जाता हैे। यह झोका वुद्धि 
लोक तक तो पहिले होसे उतर आता है परन्तु इससे ओर 
नीचा नहीं डतरता जब तक कि किसी पशुका जीव नीचेसखे 
ऊपरको इसके लेनेकों नहीं डछुले; मगर जब कभी किसी 
पशुका जीव इस प्रकार ऊपरको उछलता है तभी यह तीसरा 
प्रवाह उसके मिलनेको कूद पड़ता है और तब उत्तम मनके 
लोकमें एक जीवांत्मा ब॒त जाती है, अर्थात्‌ ऐसी अहंता या 
व्यक्ति बन जाती है जो नित्य या सदा रहती है। खदा बनी 
रहनेसे केवल यहां यह अभिप्राय है कि वह अहंता तब तक 
चनी रहती है जब तक कालान्तरमे मनुष्य उन्नति करते २ 
इस अहंताको पार करके पीछा इश्वरमे न सिल जाय जहांखे 
कि वह आया था। पुंजजीवका वह अंश जो कि अभी तक 
पशुमें वराबर जीवका काम दे रहा है अब जीवात्माके उत्पक्ष 
होनेके लिये आप चाहन या शरीर बन जाता है और वह 
तीसरे प्रवाहको दैवो चिंगारी जो कि ऊपरसे इसमें आ 
घड़ी है अब इसे चैतन्य करके इसमें रहने लग जाती 





धाणका दिकझाश | ४५ 








यह कहा साफझाना हे लि उतार वपर उसः कर्मों 
। यह कहा जा सकता है कक पुजऊजादपर उस्धका छाल 


/7]%# 


शा 8 च््णि स्् प्ल्ज् हलक 
घादा सरस ये चझियास्या आपद आअंदपफाद 


4" 
कब 


विस) 
खड्ला 30% नल टी: 55 ज्ञहां 2 बह अंश जो 
सडइडलदाता शहता हू जहा दक्क क्कि छएजजाइका उबह आशय जऊा। 





स्ज्प्ा प्यानार5 श्ख्ता 0 अन्न क न 
इस्स्द सदस्य रखता हू इतना उद्यम 


सार 
जल. मिल नल अजय पलक पिन ३ 5 
उज्सर लसदके। इस प्रतद्धा किसी सदसे ऊंची च्त्क्ादा 





जब्प जीवका अपने पंजजीवके शेप भागसे छलग हो ह्ाना 
पछुछ जावका अपन एुजजावक रन दर अलग हा ऊाना 


> 


[# के 


«० ० उर्थीी २००याऊुप># हु मात टन ज्च्पतन्न नमन, लेना ननलिलन क्रिया न्क्क. छनलओ झह्िलसे 
छाए ऊदा अहता उत्पन्न कर लनाहा बह ॥क्रथा ह (ऊसरद 


0 * ् वि 2. बे के हा कमा या कक 
ऊ उसे ऊंचे जानबदर ओर चीचेसखे नीचे सचछुप्यन अन्तर 


है हा 
पु ॥ 
5७२९५ ? ज 
थ्््डि ॥ जा डिक, 


4 ८८, ॥; ५ 
%॥ ५८ 





अध्याय पांचवां । 


बाण ए४ 4, * “-> 


सनुष्यकी वनावट। 


5 
(3 
१००] 


3] श्र प्ह 282 मई ३ झरसलमे 3... 5 
जेखा कि पहले कह आये है बसे, मनुष्य असलम देवी 
आगको एक चिंयारी है जो कि अचुपाद कऋ# लोककी हे। 


शी 


कप 3 


जहां तक इस लोकमें यह चिंयारी रहती है चहां तक हम 


(| 
ब् 
ब्न2 
ध्ध 
न 
| 
का ९ 
| 
| 
2] 
द्र 
(६ 
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७ सोतिक ,, स्थूछक » ( ४९६ )-१३८४१२८७२०३ 
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बजा 


१६ व हे. 
ण्ज््पा सन्थरका धषध्य [ इल्लराप्य )ै07980 ] चाहत € सटप्यदो 


रन 3] 2 34% न लिलक:3० केयर शिल्प, मल तो 
उद्यदिक्ते किये यह ध्थ्वर्शांश रोचेके लोकासे पह्या प्रकट होत 


पड जझूय कि यह एक मसंदितल तर आता झ् ध््पा 735 
हू। ऊचबडके यह एक साऊल उत्तर आता है थार शात्मिल 
ड्तो८-३ ज्ञाता 7-20 रा ८०४. 


छोकर् आ जाता है, ठा वहां यह चिसृतिके भांति अपने आप- 
का प्रकाशित ऋरता है और इसमे तोच खरूप होते ६8, जेसे 
। आई धतन्नाउत ०८ कप 


प्रत्पन्त ऊँचे लोकसे ईश्वरके तीन झूप हांदे ६ । इन दीच- 








००० कक आदि जि 2. मी सर बल 7 ० 
मरे एक्र सदा आत्पिक लोकमे ही वना रहता है, हम उसकेः 
अआलद्ालासटी धात्पा वन्य लय, दर लिये +>पिजजओं र--->>5 
सहुयका आत्मा कहते हैँ। दूसरा द्ाद्धके लोकमे प्रदृद् 
होता को न अल्॒प्य कस घस्रि अं 528 2 325 
हांता ६, इलका हस सल्ुप्यक्षा छोाद्टध ऋहते हं आर चींसरा 
लक नी ओ 2१ लिन ०४ प्यद मत लि न हस सलप्यद ४ स्पा 
उच्चछ ऋनलाकद घधयद हाता हूं, उस ह॒ सह्ुप्मका वच्चार- 
शल्दि 532 ्न्लक ला पथ वन 5 व सऊतोप्च0 7 मसेलक 
शात्त्र ( अकल ) कहते हैं। इन ताोन खदापासे मिलकर 
जीदात्मा दनती है, जो कि पुश्जीवक्के एक अंशको सजीव 


यो मलजुप्य है तो असलमे ईश्वरांश और अन्नुपा- 
दक छोककझा रहनेवाला, परन्तु हमारे परिचयके शधुसार 
वह उचस मचलोकमे जीवात्माके रुपमें प्रयद होता है ओर 
चहां अपने तीना रूप' ( आत्मा, बुद्धि, मब ) उस शर्ीर्में 
होकर दिखिल्ताता है, जो उत्तम' मबरक्तोकके पदा्थोका बना 
छुआ है ओर जिसको कि हम विज्ञानमयकोप कहते हैं | 
२-खसथ्टिकी क्रमोन्नतिके महुप्य विभ्ायमे यह जीवात्मा 
ही मछुय है और साधारण बोलीमें जो आत्माका अर्थ दिया 
जाता है डखका वास्तव यह सबसे नगीचका पर्याय है। 
अहंतो प्राद् होनेक्े समयसे लेकर मधुप्यवाक्की कक्षाले पार 


दर अल्मवियाका सूल झंथ | 


होकर ईश्वरमें मिल जानेतक यह यद्लता नहीं है, लवत' 
बढ़ता तो है। जिसको हम जन्म और मरण कहते हैं, उससे 
इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ओर जन्मसे मरण तकके समय- 
को हम साधारणमें उसका जीवन ( आयु ) कहते हैं, परन्तु 
उसके जीवनमे मानो यह केवल एक दिन है। यह शरीर 
जिसको कि हम देख सकते है और जो पैदा होता और मरता 
है, वह मानो एक घखस्र है, जिसको वह इसलिये धारण करता 
हे कि उसकी उन्नतिके किसी एक भागका प्रयोजन सिद्ध हो । 

३--यह ही अकेला शरीर नहीं है, जिसको वह धारण 
करती है। जीवात्मा उत्तम मनलोकसे स्थूललोकके शरीरको 
धारण नहीं कर सकती, जब तक कि वह वबीचके झधम मन- 
लोक और चासनालोकमें होकर स्थुल लोकसे अपना सम्वन्ध 
न कर ले। जब वह नीचे उतरना चाहती है, तव चह छापने 
चारों ओर झधम मनलोकके पदार्थका वेठन बना लेती है और 
यह उसका मन शरीर कहलाता है । यही शोजार है जिससे 
चह अपने स्थूल चस्तुओंका वित्ञार कर सक्ती है क्योंकि 
सूच्म अर्थात्‌ परामशे विचार तो उत्तम मनलोकमे बैठे हुए 
खय॑ जीवात्माकी ही शक्ति है । 

४--फिर बह अपने चारो ओर वासनालोकके पदार्थको 
लेकर एक ओर वेठन बना लेता है, जो कि उसका घासना 
शरीर फहलाता हे शोर यह उसके काम क्रोधादि चासनाओ- 
का ओजार है; ओर यही उसके मन शरीरके नीचे भागसे 





मनुष्यकों, बनावट ।. . ६ 





मिलकर ऐसा ओजार बनता है कि जिससे उसके पऐसे' 
विचार सोचे जाते हैं कि जो खार्थपन और ममतासे रंगे हुए 
हैं। इन बीचके वाहनोंको धारण करनेपर ही जीवात्मा- 
किसी गर्भमें बच्चेके शरीरमें आ सकता है और इस संखारफमें 
जन्म ले सकता है। वह जीवात्मा अपनी जिन्दगीमें कर्मों 
और तज्जुरवौसे सदूगुण प्राप्त करती है और अपनी आयुके 
अन्तम स्थूल शरीरके बिखर जानेपर वह जिस कऋरमसे पहले- 
उतरी थी उससे उलयी चलने रूगती है; ओर अनित्य शर्यरों- 
को जिनको कि उसने धारण किया था एक एक करके उतार 
डालती है। सबसे पहले सथूल शरीर माना है; ओर जब यहः 
उतर चुकता है तव उसका जान वासनालोकमें#, आ जाती 
है ओर यह जीवात्मा अपने ब्रासना शरोरमें रहतो है। 
५-स्थूछ लोकमे जोते ही उसने जिवना काम क्रोधादि” 
वबासनाओको अपनेमें अधिक या कम बढ़ाया है, उसके अद्ठुलार 
अधिक या कमर उसको शुवर्लोकर्मे ठहरना पड़ता है। अगर 
ये बाखनाएं अधिक हैं तो उसके वासनाशरीरमें प्रवल जान. 
होगो और वह चासना शरोर बहुत दिनोौतक ठहरेगा और 
अगर ये बासनाएं कम होगो तो उसके वासनाशरीरमें कम जान 
होगी और वह उसको जरूद ही उतार सकेगा | जब यह शरीर 
. उतर छुकेगा तव जीवात्थाकों यह सान होगा, कि मैं मनशरीर- 


धि & वासनालोकको खुवर्लोलॉक भी कहते हैं, इसके नोचेके उपविभागोंको 
प्रतलोक और ऊपरको पिवृलोकते कहते । 


छठ उब्रल्मविद्याका छल पअंध । 


में रह रही हैँ । उसको क्चिस ढंगके विचार्रोका अस्याल रहा है 
इससे उसके सनशरीरके पोठेपनकी ऊंत हाता ह्‌ और 
उसदा सनन्‍लोक [ खरे | सें उदरता वहुत कालतक होता है। 
निदाद उचसक्त खगेमे रहने (सो छोर आ जाता है झोर ठतद चह 
ह्यपने सतशायोरक्नों सो उतार ऋर फेक देता है. और इसके 
पीछे वह जीवात्सा ऋपनेक्नो फिए अपने निज लोक [ उत्तम 
मसनलोझ ] में होता अछुसमव करता है। 
६--उन्नतिर्मे कमी होनेक्के कारण उसको इस [उत्तम मत| 
लोकपमे । कमभे ही वोच थ॑ गेह्डा सा हा हांता ६: इस साकछकछ कर णुआके 
कंपन इतने झधिक वेगसे होते है कि ये उस | जीवात्मा | 
ऐप 


4 न 
७-० बनी, ४० 


5 रू शंतिसे ०० ०० 
डर चहा चरते हू, उछाक् उसा रात ज़रख कि उसरजकों 





फिस्णोमेसे बल स्ञ्ट६ धन पे लाल नास्ंगो मी पोली ब्लड 
केरसाद इन्द्रपसुपन लाल नारदाः पढक्चा हु अऋफपदना।द। 


जी, 





| 





>> अमल दि 34: अमर शक ०० लक नज अली ००. हिखलाई पडती >> 
तसांका ज्ोरः दजकुदामे १६६५६ रु, उी। सच खतल्ाए एडदा हू उदक 
की 


आज घ्ागे झ्ोर सी 0० किस्ण है के 
सिदाय देजदा रड्के आये आऋगरीर झा रगाक्ता रच ह, जा 


खलाई नहीं चदोरि ४. >> देचवचार्ल  ज> हट 
दिख लाई चद्दा पड्ठा. दद्याऋक व इतद चच्चचाद्धा ह्‌ द्क्ि ह्सारा 
५ २ पर 

















ध्ांजखोपर तहों गड़ती : इस उत्तम सदलोकम कुछ छुल्ताके 
डसे यह इच्छा होती हद क्किचह सोचे इतवता उतरे कि ऊहांके 
कुँपतोका उसे परिचय होने लूग ऊाय. कि जिससे डउसक्तों 
यह सादे हो सक्तेक्ि चह पूरे तोरपर जीवित यथा जिन्दा है ] 


4 


सदन फ़िर इनक ००७ पे अनन्‍नओओओर 
8] चह फर ऋजचऊस धअधिरूसे बाधयद् सचच पएदाय्जदू उ5चछफा 


8 ् 
चचस जद झशारार, चदाददा शुरार ब्पोर स्धथ्स 


॥|/४. 
९ई 

/ 

हि 

८ 

हक 
6, 
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कि 


५८५ न्‍ स्जे 52 का ५० जज प्नडपभिआ ण्द्ध 
श्र भारदय ऋर लेता ६ | उचसकः पहतलके जआचप- अप ए्च्द 
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पिज्जा, चुत ध्डर सु हु, इच्ाहूया ८ चंद सर उससे प्ादेधा 


23 अर ल 5० ले ड््ि छ. 
ह चतछ्द हू छा ऊावधात्तपन८ ध्यएच 
बिक 


पहलेके सथूल जीदत चअरिक्रोक्की इस स्थल शबीरमें झुछ म॑ 
४ 





। 
<४-रज स्थृुकललोककी आयुर्मे जो छछ डसे याद आता 


303 जन पर कह) नया हि 
& नह समाशासरदा हारा आता ६, पएरनता यह शारार नदथाः 
। हु | 
30 3७ पट अपन 2७० 3 नम ् इसलिये 
कोर केवल इस जन्मके लिये धारण किया गया है, इसलिये 
बज मं >रमिधिक पतन कि की ८ मन जन्मोकी थाद सही सह 
यह छतशत्सस्ध हू, कि इससे पहले स्चाका दाद घहा रह 


स्म्स्य कि 2:5:5व ५० अमन्‍्क-+ #जकक,.. कारक घ्मार्ते इरस्व् प न ह ९ रहीं था न 
सच्ची, दयोप्ति उच्च जन्‍्मोसे इसका कोई संसर्ग नहीं था। ख्य॑ 
३६ + 


सऊुप्य [ डलकी जीवःत्मा ] को जब कि वह अपने मिजलोकमें 
होता है यह लद॒ याद रहती है, ओर कसी कभी उसके पहली 


लप्याक्षी कुछ थोड़ी सी याद या उन जन्मोंका कुछ अखर 


हर] 


पीचेके शरीरोमे सभी टपक आता है। उसको अपनी 
स्घूस आयु अपने पहलेके जन्मोके आचरणोकी यथाद' प्राय: 
हीं रहा ऋणती है, परन्तु उडच आचरणोंसे जो जो झुण उससे 
बढ़े हू उबको बह स्थूल जीवनमसे प्रगद कर 
इसी द्ारण हरणक मनुष्य ठीक बेखा ही होता है जैसा कि 
डसने अपनेको पिछले जन्मोमे चना लिया है । पिछले जब्मोंमें 
छझागर उससे अपनेमे खसद्मुण बढ़ाये हैं तो अब भी समे 
लदुझमुण होते हैं; ओर अगर वह अपनी शिक्षा्में असावधान 
या वेपरवाह रहा है और इससे अपनेको निवेश और छु्े 


अक्ृतिका वना रहने दिया है तो अब भी वह अपनेको इसी 
धर 


डी 





दद ब्रह्मविद्याका मूल अंथ । 





दशामें पावेगो । वे गुण, चाहे अच्छे हो या बुरे, जिनके साथ 
वह जन्म लेता है वे ही हैं जिनको उसने खर्य॑ उत्पन्न 
किये दें । 
८--शरीरोके घारण करनेके सारे क्रका प्रयोजन यह है 
कि ज चात्माका विकाश हो। जिन तरंगोके प्रतिभास या 
सहाजुभूति करनेकी इसमें योग्यता है थे इसको इन शर्रीरोमे 
ही होकर लग सक्ती हैं, और इसीलिये थह प्रकृतिके वेठनोको 
घारण करता है ताकि उसकी गुप्त शक्तियां इस भांत उघड़ 
जायें । मनुष्य ऊँचेसे इस नीचे छोको्मे उतरता है परच्तु है 
यह केवल इस उतरने हीका फल, कि उसमे इन ऊंचे लोकीका 
पूरा ज्ञान शने शने उत्पत्त होता है। किसी लोकका पूरा 
शान जब हो सक्ता है कि उस लोकके सब वरंगोंके अज्ञुभव 
करनेकी और उनसे सहातुभूति करनेकी सामथ्यं हो। इस- 
लिये साधारण मलुष्यको असीतक पूरा शान किसी लोककां 
नहीं हुआ है, यहांतक कि वह समझता है तो यह है किस 
स्थूल लोकको मैं अच्छा तरह जानता हूँ, परवतु इसका भी 
उसे पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। यह संभव है कि वह इन सब 
लोकौकी जात लेनेकी अपनेमें शक्ति उघाड़ ले ओर ऐसे ही 
बढ़ाई हुई शक्तिसे, हमने ये सथ॒ बाते देखी हैं, जिनका हस 
चर्णन कर रहे हैं । 
8---कारण शरीर जीवात्माका उत्तम मनलोकर्म नित्य 
रहने पाला शरीर है। यह उस लोकके पहले, दूसरे आर 





शु॒प्त शक्तियोकों उघाड़ता जाता है तो त्यों इसू शररीरमें ऊंचे 
डपधिभागादे अंश छीरे घीरे सचेत होते जाये हैं, परन्त इस 
शररीरकी पूण चिकाश या पहुंचे हुए मथुष्यम होता है, जिले 
हम महात्मा था ह्|॑ कहते ६। ण्से अधच्चू दिव्यदप्रिस्ते 

लोग ही देख सकते हैँ. जो जीवात्माकी दइष्टिको काममे काना 





र शररीरका पूरा वृत्तांत करना कठिन है क्योक्ति 
उद्यक्त लोकछी इन्द्रियाँ हमारी हस॑ लोककी इन्द्रियोँसे सर्वथा 
अलश फ्रोण हंदी है। कारणशरीरकों देखकर दिव्यदष्टि 
वाला जितर्ची उसकी शकल्की स्ख॒ति [ याद ] जंग्रत अच- 
स्थामें रूप उकता है, उसके अनुखार यह शकरू अंडाक्ार है, 
ओर मलुष्यके लाधारंण अवस्थाके स्थूल शरीरसे लयभग 
डेढ़ डेढ़ फुद चारों ओर बाहर निकला हुआ होता है। जंगली 
महुणपका कारणशरीणए बुद्वुदा सा होता है और रीता 
[ खाल्दी | ला द्खिल्ायी पड़ता।है। वह अझखसरमें उत्तम 
सनके पदार्थ भरा हुआ तो है, परन्तु असी यह चैतन्य नहीं 
हो पाया है, इसलिये अब भी यह शरीर बिना.रंगका है, और 
इसमें आर पार दिखलायी पड़ता है। जैसे जैसे . उन्लात 


शो 





द््प प्रक्षघिय्याक्ा सूल अंथ । 
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होती जायगी बैसे वैसे नीचेके शरीरौकी जो तरंगे इसमें 
लगेगी उनसे इसमें धीरे घीरे चेश्ा आती जायगी । यह क्रिया 
होती बहुत धीरे धीरे है, क्योंकि उन्‍्ततिके नोचेके खंडोमे 
मनुष्यके करतब ऐसे नहीं होते कि उत्तम मनके शरीरकेसे 
सूचम अखुओरमे इनका उसार हो सके, परन्तु जब कि मलुष्य 
उन्नतिके उस खंडपर पहुँच जाता है, कि जहां वह या तो 
सूचम बिचार या परोपकारी भाव करने लग जाय तब कारण- 
शरीर जाग जाता है, और इसको प्रतिसा ( क्रिक्चक ) देने 
लग जाता है। 

११--जब इन लहरौके कंपन मडुष्यमें उभरते हैं तो वे 
उसके कारणशरीरमें संगोकी शकलमें दिखलाई देने लगते 
हैं, और इससे यह होता है कि जो कारणशरीर पहले केवल 
पारदर्शक बुदबुदा था वह अब धीरे & अतिखुहावने और 
मधुर रंगोंके पदार्थले सरा हुआ गोला वन जाता है; और 
यह एक ऐसी सुन्दर वरुतु बन जाती है कि विचारसे वाहर 
है। परीक्षासे मालूम हुआ है कि ये रंग अर्थसूचक हैं। 
बह कंपन कि जिससे बिस्खार्थ प्रीतिकी शक्तिकी सूचना 
होती है हलका गुलाबी रंग सा दिखलाई पड़ता है; ऊंची 
तकेशक्तिका रंग पीला, सहाजुभूतिका रंग हरा, और 
आस्मानी रंग भक्तिभावका; और चटकीला नीला रंग ऊंची 
पर्मार्थनिष्ठाकी सूचना करता है। येहदी रंगोकी सूची स्थुल- 
तर शरीसेमे लगती है, परन्तु-क्मसे आते आते भूलोक 


मधण्यकी घनावद । ६& 
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मेँ ये रंग बहुत मंद हो जाते हैं. अर्थात्‌ इनकी कोमलता ओर 
छाटकीलेपन दोनोम कमी हो जाती है । 

:५--उन्नतिके कऋ्रममें चीचे लोकोमें मछुष्य वहुधा अपने 
शरोयोम ऐसे शुण भण् लेता है, जो कि बुरे ओर नेए जीवात्मा- 
के विकाशके लिये सर्वथा प्रतिकूल हैं; जैसे कि अभिमान, 
चिड़चिड़ापन, विषयाशक्ति । और शुणोकी तरह इन बुरे 
ग़ुर्णोके सी अलग २ कंपन हैं, परन्तु ये खब अपने २ लोकोमे 
नीचेके उपधिभागोंके हैं, और इसलिये कारणशरीरसे इनका 
प्रतिमाल था उभार नहीं हो सकता, क्योंकि कारणशरोर 
अपने छोकके केवल ऊंचेके तीन उपविभागोंके पदार्थका बना 
हुआ है । इसका कार्ण यह है कि वालनाशरीरका हरणएक 
विभाग मनशरीरमें अपने मिलते हुए विभागपर बल्लपूर्वक 
प्रसाव डालता है, और अपने मिलते भाणके खिवाय और 
किसी दूसरे भागपर कुछ भी उसका भाव नहीं पड़ता । 
इसलिये कारणशरीरपर वासनाशरोरके ऊपरके तीन भागों 
का ही प्रभाव पड़ सकता है और इनकी तरंगे केवल सदूय॒ुणों- 
की सूचक होती हैं । 

१३४--डपयोगी बात इसमें यह है कि मनुष्य अपनी जी- 
बात्मायें अर्थात्‌ अपने आपमें सदुगु्णंके सिवाय और कुछ 
नहीं भर खकता है; जो अपशुण वह अंगीकार करता है वे 
अखलमे क्षणिक हैं अर्थात्‌ खदा रहनेवाले नहीं हैं, और 
इसलिये जब वह आगे बढ़ता हैतो ये अलग पड़ जाते हैं 





बदला 


७० ब्रक्मविद्याक्ता सूल अंथ । 


ब्जीजीजिजिललजी जी जी जी < 


प्यांकि उसमें ऐसे कोई अर नहीं रहते कि जो इन अवशुणो- 
को प्रकाशित कर सके। जंगली मधुप्य ओर संतके कारण 
शर्यरमं यह भेद होता है कि जंगली मजुष्यका तो रीता और 
बिना रंगका होता है, परन्तु संतका चमकीले दमकौले रंगोसे 
भरा हुआ होता है। जब मदुप्य संतकी कक्तासे भी आगे 
बढ़ जाता है और घड़ी अध्यात्मशक्ति वाला चन जाता है तब 
उसका कारणशरीर आकारमें चढ़ जाता है, क्योंकि उसे 
झवब इतना अधिक भांव प्रगट करना पड़ता है;--और तब 
इसमेंसे तीव्र प्रकाशकी वलिए किरण चारो ओर निकलती 
हैं। महात्मा पद या जींवनमुक्ति प्राप्त होने पर इस शरीरका 
शआकार बहद हो जाता है । 
.._ १४-सनशरीर मनलोकक्ेे नीचेके चार उपविभागोके दृव्य- 
का बनता हेओर मज्ु॒ष्यके स्थूल विचारोंकी इससे सूचना होती 
है। यहां भी संगोंकी ऐसी ही सूची है जैसी कि कारण शरीरसे 
थी।रंग कुछ कम कोमल होते हैं ओर एक दो रंग अधिक भी 
होते हैं. जैसे कि अभिमानदे विचारका बारंगी रंग दिखिलाई 
पड़ता है, ओर चिड़चिड्रेपनका चमकता हुआ गुलैनारका 
रंग। यहां कभी कभी लालचका चटदकीला किरमिची; रंग 
ओर खार्थताका चुमला किरमिची, और कपठका घुमला हरा 
रंग, दिखलाई पड़ता है। यहां हम कई एक मिले हुए रंग 
भी देखते हैं। प्रीति, ज्ञान ओर भक्तिमें खार्थताकी झांई हो 
सकती है, और अगर ऐसा हो तो उनके अलग' २ रंगों 
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खार्थताका किरमित्री रंग मिल्रा हुआ होता है और इस कारण- 
से ये।रंग हमको अशुद्ध ओर गदले दिखिकाई पड़ते हैं। मन शरी- 
रके कण अपने आपसभे खदा अत्यन्त ठेजीसे चलते रहते है 
तो सी इस शरीरकी बनावट निरी वेडोल नहीं होती है। 
१४-सनशररीरकी छम्वाई चौड़ाई ओर शकलका अज्ुमाद 
कारणशणीरकी लस्बाई चौड़ाई और शकलसे बांधा जाता है। 
मनशररीरमसें कुछ घारियां होती हैं जिनसे कि इस [मनशरीर] 
में फांके बच जातो हैं, जो थोड़ी या बहुत वेडौल होती हैं । 
श्नमेसे हरणक फांकका भेजेके किसी एक हिसले था खदडसे 
सस्वन्ध होता है, और इसलिये हरणक जातिक्े विचारके 
सोचनेकी क्रिया, भेजेमें अपने अपने सस्वन्ध रखनेवाले खरड- 
से होती है। मनशरीश्की वृद्धि साधारण मल॒प्योमें अभी 
इतनी अधूरी है कि बहुतसे मजुष्य ऐसे हैं. कि जिनमें चहुतसे 
ऐसे खण्ड जाम्मत नहीं हुए हैं, और यदि किसी ऐसे विचा- 
रके सोचनेकी चेष्टा करना हो कि जिसका सस्वस्ध किज्ती 
ऐसे बिना जगे हुए खण्डसे हो तो डसे फेर खाकर किसी 
ऐसे दूसरी [ अयुक्त ] नालीमें होकर चलना पड़ता है जो 
पूरो खुली हुई मिल्लजजाय । इससे यह दोष रह जाता है कि 
ऐसे विषयोपर इन लोगोका विचार भद्दा और घुमला होता 
है। यह ही सबब है कि कोई तो गणितमें चतुर होते हैं, 
ओर कोई ठीक ठीक जोड़ भी नहीं कर सकते, और ऐसे ही 
कोई कोई तो संगीत [ गाना बजाना ] को खहज ही समभते 
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हैं, उसका सनन्‍्मान करते हैं, ओर उसमें रल [ मजा ] लेते हैं, 
ओऔर कोई ऐसे होते हैं' जो एक खरकों दूसरे खरसे भी नहीं 
पहचान सकते | 

१६-मनशरीर# सब अखुओके भली भांति आपसमें 
पूमते रहता चाहिये, परन्तु कभी कभी कोई मजु॒प्य किसी 
विपयपर अपने विचारकों पक्तपातसे जमा देता है तो इससे 
डस घूमनेकों गतिमें रोक हो जाती है ओर एक ऐसा जमाव 
हो जाता है कि जो कुछ देरमें कडा होकर मनशरीरपर एक 
मस्सा सा वन जाता है। ऐसा मस्सा हमको यहां दुनियांमें 
पक्तपातके रूपमें दिखलायों पड़ता है, ओर जवतक यह घुल न 
जाय, और अणुओका घूमना वेरोक दोक फिर न होने लगे 
तबतक यह असमस्सव है कि वह महुप्य अपने सनके उस 
विशेष खण्डके सम्वन्धम ठीक ठीक विचार कर सके या 
साफ साफ देख सके; क्योंकि उस मस्साके जमोवले तर- 
ज्ञेका भीवरसे वाहर ओर वाहरसे भीतरका खच्छंद आना 
जाना रुक जाता है । 

१७-जब कि कोई महुष्य अपने मदशरोरके किसी भागको 
काममें लावा है तो वह भाग उस समय केवल तेज ही नहीं 
लहराता किन्तु चह थोड़ी देखके लिये फूल जाता है और 
उसका आकार बढ़ जाता है। अगर किसी विषयपर बहुत 
काल्तक विचार रहता है तो यह आकारकी बुद्धि सदाके 
लिये बनी रहतो है, ओर इस रीतिसे हरएक मल्ु॒ुष्यको अधि- 
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कार है कि वह अपने मनशशीरके आकारकों चाहे उचित 
मार्गम बढावे, चाहे अद्भयुक्ित सार्गमे । 

१८-अच्छे विचारोसे मनशरीरके सूच्मतर अणुओमे कंपन 
उत्पन्न होते हैं, और ये अणु हल्के होनेके कारण अंडा- 
कृत मनशरीरके ऊंपरके भागम तैरते रहते हैं; ओर इसके 
विपरीत खार्थता और लालच जैसे बुरे विचार मनशरीरके 
स्थूलतर अणुओंके कंपन होते है, और ये अणु उस अंडेके 
नीचेके भागकी ओर बैठनेको झुकते हैं। साधारण मलुष्य 
वहुधा सांत भांतके खार्थी विचारोंके चश हो जाता है, इसलिये 
उसके मनशरीरके नीचेका भाग प्रायः फ़ूला हुआ होता हे, 
झऔर उसका आकार ऐसा दिखलाई पड़ता है मानो एक 
अंडा है कि जिसकी बड़ी कोर नीचेको है। जिस मछुण्यने 
इस नीचेके विचारौकों दवा लिया है ओर ऊंचेके विचारोको 
अपनेमे लगाया है, उसके मनशरीरके ऊपरका भाग फूलने 
लगठा है, इसलिये उसकी शकल ऐसे अंडेकी सी होती है कि 
जो अपनी हल्की कोरपर खड़ा हो | मलुष्यके मनशरीरके रंगे 
ओर धारियोंको देखकर द्व्यटष्टिचाला उसके सहज झखुभाव- 
को जाब सकता है, ओर यह कि उसने इस जन्मसे कितनी 
उन्‍्नति की है। कारणशररीरकी ऐसी ही वातोको देखकर वह 
यह भी देख सकता है कि पशुयोनि छोड़कर जब जीवात्सा वनों 
थी, तबले अवतक किसी मल्ुष्यने कितनी उन्नति की है । 

१६-जब कोई मनुष्य किसी पुस्तक या घर या बन 
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इत्यादि स्थूल पदार्थका विचार करता है तो उसके मनशरोस्मे 
उस वस्तुकी एक नन्‍ही सी मूर्ति बन जाती है। वह मूर्ति उस शरी- 
सके ऊपरके भागमें प्रायः उसके मुंहके खामने ओर कुछ कुछ 
आंखाके बरावर तिरती रहती है जबतक मज्ुष्य उस चरुतुका 
विचार या ध्यान करता रहता है तबतक और उसके पीडे सी 
भायः कुछ देश्तक यह मूर्ति बनी रहती है; ओर जितना विचार 
अबल और साफ होता है, उतनी ही देरतक पीछेसे यह सूर्ति 
बनी रहती है। यह सूर्ति सचप्मुच बनती है; और इसको 
कोई दूसरा मलुष्य सी देख सकता है, अगर उसने अपने मन 
शरीश्की द्व्यदष्टि उमार ली हो । जब कोई मलुष्य अपने 
सनमें किसी दूसरेका विचार या खयाल करता है, वो इसी 
प्रकार उस सोचनेचॉलेके मनशरीरमे एक ननन्‍्हासा चित्र बन 
जाता है, अगर उसका विचार केवल स्मरण सात्र ही है, और 
उससे राग या हछेष अर्थात्‌ प्रीति या ग्लानि किसी वासना या 
मिलनेकी इच्छा जैसे लालसा मिली हुई नहीं है, तो उस विचा- 
रुका प्रायः प्रत्यक्ष संस्कार उस मलुष्य पर नहीं: पड़ता है कि 
जिसका स्मरण किया गया है। 

२०--अगर किसी मलुष्यका ख्याल किया जाय और 
उसके साथ कोई प्रेमकी या ओर किसी भांतिका भावना 
मिली हुई है तो चित्र बननेके सिचाय एक और भी बात होती 
है। प्रीतिका खयाल, खयाल करनेचालेके शरीरके दृब्यमेंसे 
पक विशेष शकल बना लेता है, और उसमें चासना मिली हुई 
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होनेके कारण उसके चारो ओर उस मचुप्यके चासनाशरीश्का 
दृव्य भी खिंच आता है, ओर इस भांँत एक चासवचा और 
पानसिक द्ृव्योकी मिश्रित शकल बच जाती है, और यह 
जिस शरीरसे बनी है, उससे बाहर उछल पड़ती है, और 
आकाश उस भलुष्यकी ओर जाती है कि जो डस प्रमका 
पात्र है। अगर यह खयाल बहुत प्रवल है तो दरीसे इसमें 
कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है; परंतु खयाल करनेवाला अगर 
साधारण मलुष्य है तो उसका खयाल प्रायः निर्वल और 
शिखरा हुआ होता है, ओर इसी कारण कुछ दूरीसे आगे 
इसका प्रभाव नहीं रहता है | 

२१--जब यह विदयाराकार ( विचारकी यूर्ति ) अपने 
पात्रके पास पहुँच जाता है, तो यह उसके वासना और मन 
शररीरोम छूट जाता है ओर अपने कंपनकी गति [ रंग ] उनमें 
लगा देता है। थायों कहो कि भेसका संकदंप [ खयाल ] 
जब एक मछुध्यसे दूसरेकी ओर जाता है, तो इसमें कुछ शक्ति 
ओर कुछ पदार्थ दोनों साक्षात्‌ भेजनेवालेखे उठकर 
दूसरेके पास पहुँचते हैं; ओर इस दूसरे मलुष्यपर जो इसका 
पात्र है इसका यह असर होता है कि इसमें भी प्रेमकी 
भावना खड़ी होती है ओर सदाके लिये भी इसमें कुछ पेमकी 
शक्ति चढ़ जाती है। ऐसे खयालसे भेजनेवालेकी प्रेसशक्ति 
भी पुछ् होती है और इसलिये इससे भेजनेवाले और लेनेचाले 
दोनोको ही एक राथ लाभ होता है। 


छ्द अ्मविद्याका सूल अंथ [| 


२२--हरणएक घिचार या ख़यालसे कोई न कोई आकार 
[ शकल ] बनता है, अगर खयाल किसी दूसरे मल्लुष्यकी »ोेर 
भैज्ञा जाय तो यह शकल उसके पास चली जाती है और 
अगर यह खयाल केवल खार्थताका हो तो उसी मलुष्यके णस 
बनी रहती है, जो इसका सोचनेवाला है। अगर यह इन 
दोनोमेंसे एक भी प्रकारका नहीं हो तो यह शकल कुछ देरके 
लिये आकाशमें तिरती रहती है ओर फिर धीरे घीरे खिर 
जाती है। इसलिये मन्नुष्य जहां जहां होकर निकलता है 
बहां वहां अपने विचारकी शकलोको खोजों छोड़ता जाता है; 
आर जब हस किसी गलोमें होके निकलते है तो मानो हस 
बराबर [ पापचिह्व ] की वरह दूसरे भनुष्योंके विचारोके 
समुद्र चलते हैं । अगर कोई मनुष्य थोड़ी देश्के लिये अपने 
मनको रीता कर ले तो दूसरोके बचे बचाये विचार उसके 
रोते मनमें होकर निकल जाया करते हैं, ओर इनमेंसे बहुतोका 
तो केचल थोड़ा सा ही असर होता है, परन्तु कभी कमी कोई 
ऐसा विचारका आकार [ शकल ] आ जाता है कि जो उसके 
ध्यानको खींच लेता है; जिससे उसका मन उसको अ्रह्ृण कर 
लेता है और उसको अपना लेता है, ओर कुछ शक्ति अपनी 
उससे मिलाकर उसे प्रबल बना देता है, ओर फिर उसे 
बाहर फक देताहै; और यह फिर किसी दूसरेकों लगता है। 
यों अगर कोई विचार तिरते तिरते किसी मलुष्यके मनमें 
आजाबे तो इस विचारका उसपर भार ( जवाबदेही ) न 
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शोगा, क्योंकि यह घिचार शायद उसका न हो, चरुव और 
किसीका हो; अलवत्ता अगर वह इस खंकल्पको खीकार कर 
ले, और उसपर भनन करें, झोर फिर उसको प्रवल करके 
चाहर भेज दे, तो इसका भार उसपर निस्लन्देह होगा। 

२२३--यदि कोई मन्नुष्य किसी प्रकारका अपने खवार्थका 
विचार करता है तो वह उसके चारों ओर फिरता रहता है 
ओर बहुतसे मनुष्य अपने सनशरीरोके चारों ओर ऐसे 
विचारोका एक कचच आवरण सा चना लेते हैं। ऐसे कवच- 
से मानसिक दृष्टि छुमली पड़ जाती है, ओर इससे छुराग्रह 
सहजमे ही वन जाता है। 

२४--हर एक विच्ाराकार कुछ समयके लिये शक प्राणी 
वन जाता है, वह एक भरी हुईं वंदूकके समान होता है जो कि 
छूटनेके लिये अवसर देख रही है। उसका छुभाव थह है कि 
जिस मनशरीरमें चह लगः जाय उसमें अपने जैसे कंपन 
जत्पन्न करे और यो उसमें अपनेसे मिलता हुआ ख्याल ऐेदा 
करे। अगर वह मनुष्य जिसपर यह ख्याल ताक कर फेंका 
गया है किसी कासमें या किसी घिशेष सोच विचारमे लगा 
हुआ हो तो उसके मनशरीरके अणु पहलेहीसे विशेष और 
डढ़ रीतिसे कंपन करते हुए होते हैं, ओर उनपर तत्क्तण 
बाहरसे प्रभाव नहीं पड़ सकता है | ऐसी दशार्मे विचाराकार 
धीरजसे अवसर मिलनेकी बाद देखा करता है ओर उस 
महुप्यके चारो ओर फिर्ता रहता है, जबतक कि चह इतना 
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शांत व हो जाय कि यह उसमे घुख सके; फिर यह उस मलुष्य- 
पर छूट जाता है और छूटते ही नए हो जाता है। 

२५--अंगर विचार खार्थताका हो तो वह ठीक ऐसा ही 
बर्ताव अपने उत्पन्न करनेवालेले करता है ओर अवसर 
मिलनेपरए उसपर छूट जाता है। यदि यह खार्थका 
विचार बुराईका है तो वह मछुष्य यह समझता है. कि यह 
संकल्प किसी बहकानेवाले पिशाचका खुझाया हुआ है, यद्यपि 
अखसलमें चह खयम्‌ अपने आपको वहका रहा है। पभायः हर 
एुक खयाल अपना नया आकार ( शकल ) वनाता है, परव्ठु 
यदि उससे मिलता हुआ कोई विचाराकार उस भल्ुप्यके 
चारो ओर पहिलेसे फिर रहा हो ओर उस विषयका कोई 
नया खयाल उसके मनमें उठे तो इसका एक नया आकार 
नहीं बनता, वरन इसका आकार पुराने आकारमे मिलकर 
उसे प्रवल कर देता है, ओर इस प्रकार किसी एक बात या 
विषयपर बहुत समयतक सोच विचार करते रहनेसे कभी 
कमी अत्यन्त प्रबल विचाराकोर बन जाता है। अगर विचार 
दुण्वाका हो तो ऐसा विचाराकार एक सचमुच दुश्शक्ति 
प्राणी घन जाता है जो शायद्‌ कई चर्षतक बना रहता है और 
इसमे कुछ समयतक सचमुच प्राणधारों जीवकी शकल व 
शक्तियां रहती हैं। 

२६--ये सब जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, मन्लुष्यके साधा- 
रण विचार हैं जो पहलेसे सोचे बिचारे नहीं गये हैं; मनुष्य 
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जान वृकके भी विचाराकार बना सकता है ओर उसको दूसरे 
पर उसकी सहायताके लिये छोड़ रूकता है। जगतकी सेवचा- 
करनेवाले जिन जिन परिपाणियोपर काम करते हैं, उनसेंसे 
एक यहे भी है। यदि किसी मलुष्यपर प्रबल विचारकी 
निरंतर धार चतुराईसे डाली जाय तो यह उसको बहुत 
सहायता पहुँचा सकती है। प्रवल्त विच्वाराकार एक खच- 
सुच रक्षा करनेवाला देवता वन जाता है और अपने पात्रकों 
अपविन्रतासे, कोधसे, या भयसे रक्षा करता है । 
२५०७--इख विपयकी एक मनरक्षन [ दि्लिचस्प | शाला 
यह है कि भांति भांतिकी जातिके विचाराकार जो जो शकतलें 
ओऔर रह धारण करते हैं, उनको अध्ययन किया जावे, संगोंखे 
यह सूचना होतो है कि दिचार या ख्याल किस जातिका है, 
ओर ये उन रंगोंसे मिलते हैं, जो हमारे शर्यरम होते हैं. ओर 
जिनका कि पहले वर्णन हो चुका है। शकले अनन्त पकार- 
की होती है परन्तु इनकी वनावटके ढकुसे किसी नम किसी 
रीतिसे प्रायः यह द्रस जाता है कि जिस विचारको ये प्रकट 
करती हैं, वह किस किस्मका है। 
श्प--यदि विचार किसी विशेष ढक्कषका हो, जऊंसे कि 
प्रीति या घुणा ( ग्छानि ) का, भक्ति या शंकाका, क्रोध या भय- 
का, असिसानर या ईर्पाका, तो इससे शकल ही नहीं बनती, 
वरन उससे किरणोकी भांत ऐक तरंग भी चारों ओर फैली 
है। इस बातसे कि इन विचारोमेंसे हरणक किसी विशेष 
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एंगसे जांहर होता है यद सूचना होती है कि विचार सन- 
शरीरके किसी विशेष विभसागके दृव्यके कस्पनके रूप में प्रकद 
होता है। यह कम्पन आस-पासके मनलोकके द्र॒व्यमें ठीक 
उसी प्रकार लग जाता है जेसे कि किसी घंटेके शब्दका कंपन 
डसके चारों ओरको हवामें लग जांता है । 

२६----यह कस्पनका प्रसार सब ओरकों चलता है और 
ऊुब कभो वह किसी दूखरे ऐसे मचनशरोरखे लगता है जो शांत 
या अलुकूल अबस्थाम हो, तो उससे इस मनशरीरमें सी 
डस्रका कम्पन कुछ न कुछ लग जाता है। विचार आकारसे 
तो उसके विचारका साफ ओर पूरा अन्तुधच प्राप्त हो जाता 
है, परन्तु इससे ऐसा नहीं होता, इसले तो केवल उस विचार- 
की जातसे मिलता हुआ एक और विचार पेदा हो जाता है। 
इसका उदाहरण यह है कि अगर विचार सक्तिका हो वो 
जिस जिसके मनशरीरमें उसको तरंगे लगेंगो उसमें भक्तिका 
भाव तो पैदो होगा परन्तु यह भक्ति हरणकमे अपने अपने 
इपदेवके लिये होगी । इसके विपरीत विचाराकार तो केवल ' 
एक ही मडुष्यको पहुंचता है, परन्तु इससे उस महुष्य ( यदि 
वह अलुकूल अवस्थार्म है ) को केचल -सामान्य भक्तिका भाव 
ही नहीं प्राप्त होगा, किन्तु उसको उस देवको ऐसी मूर्तिका 
भी अल्लुभव हो जायगा कि जिसकी पूजाकीः भावना प्रारस्भमें 
उस भलजुष्यके मनमे थी कि जिससे विचाराकार उत्पन्न 
झुआ था। 
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३०--यदि कोई महुप्य नित्य पविन्न अच्छे ओर दृढ़ 
वचिचारोंका सोच विचार किया करता है, तो ऐसे करनेमें चह 
झपने मनशरीरके ऊंचे हिस्सेको काममे लाता है। साधारण 
लोगोमें यह हिस्सा स्ेथा काममें नहीं आता ओर निरा मूँदा 
हुआ# होता है। इसीलिये लिये ऐसा मह्ुप्य खंसारमें 
सलाईका एक खम्म है, ओर उसके उन्न सब पड़ोसियोको 
उससे वहुत लाभ पहुंचता हे जिनमें नेकीके किसी प्रकारके 
भाव खीकार करनेकी योग्यता हे। क्योंकि जो लहरें बह 
भेजता है, उनसे इलके मनशरीरोंका एक नयां ओर ऊँचा साग 
जागने लगता है, ओर इसका यह फल होता है कि उनको 

सोच विचार करनेको नये नये विषय सूभने लग जाते हैं । 
३१--यह संभव है कवि यह विचार उभरनेपर ऐसा न 
निकल्ले जेसा कि असलमे भेजनेवालेके पाससे चला था, 
अर्थात्‌ उभरनेपर उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है, परंतु 
विचार ( खयाल ) की जात नहीं पलटेगी। ब्रह्मविद्यापर 
विचार करनेसे जो तरह्ष पेदा होती हैँ उनसे यह जरूर नहीं है 
कि आस पासके मलुष्यामें श्रह्मविद्याके ही चिचार फेलें; परंछु 
इन तरंगोंसे उनमें पहलेके देखते अधिक उदार ओर ऊंचे 
विचार निस्संदेह पेदा हो जावेंगे।. इसके विपरीत जो विच्ा- 
राकार ऐसे देशकालमे बनेंगे यद्यपि उनका असर वरज्षोके 
असरसे विस्तारमें थोड़ा होगा, तथापि वे होगे स्पष्ट । ये 
& अविकाशित | 
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विद्याराकार लगेंगे उन्‍्हों भजुप्योकों जो कुछ न कुछ उनसे 
खालुकूल हैं, परंतु इनसे उनमें अह्मबिद्याके अलग २ विषयो- 
पर स्पष्ट २ साव उत्पन्न होगे। 

३२--संगोके वासनाशरीरमें वेसेही अर्थ होते हैं जैसे कि 
ओऔर भी ऊंचे शरोसमे, परंतु थे उनले कई खप्तक नीचे हैं, 
ओर हमारे स्थूछ लोकके रंगासे अधिकतर नगीच (नजदीक ) 
मिलते हैं। बासनाशरीर हमारे काम क्रोधांदि वेगो और 
भावनाओका वाहन है, इसलिये इसमें ऐसे नये रंग भी दिख- 
राई पड़ते हैं कि जो मछुपके नीच भावनाओंक्े रूचक होते 
है, ओर जी ऊंचे लोकोंमे नहीं प्रगर होसके हैं। जैसे कि 
चमकीले किशमसियो लाल रंगसे विषयशोगकी बासनाकी: 
सूचना होती है, ओर काले वादल, दोह और घृणाकों जतत्ाते 
हैं। एक निराछी भांतका ऊदा खाक्ी रंग सयको जतलाता है 

अधिक काहा भॉतका खाको जो कि अडाकारके चारो 
जओोर ऋमले भारी छुल्‍ल्लोंके रझुपसे दिखकाई पड़ता है, प्राय+ 
उदासी द्रखाता है। जचिड़्चिड़ापन वासनाशररीरखें छोदे २ 
गुलनारके रंगके छींटोले जतलाया जाता है, ओर दहरएक छींटा 
अलग अलग कऋ्रोधकोी छोटी लहरकी सूचना करता है | 
जलनकी सूचना एक निराले मटिया हमे रंगले होती है जिसमें 
कि वेसेही गुलनारके छींडे. भायः भरे हुए होते हैं। चबाधना- 
शरीर लंबाई चौड़ाई ओर शकलछमें उबर शरीरोका सा होता 
है जिनका कि अभो वर्णन हुआ है ओर साधारण मजुप्यमें 
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इसकी शकल प्रायः कयीछंठी होती है; परंतु. जंगली मनुप्यके 
यह बहुधा बहुत हो वेडौल होतो है, और ऐसा दिखिलाई 
पड़ता है. कि अधम शुणोकेरंगोफा चक्कर खाता हुआ बाद- 
. लखा है। 

३३--यह वासनाशरीर याँ तो असलियतम शांत कभी 
नहीं होता, परंतु जब कि थोड़ा बहुत शांत होता है तब जो 
रंग इससे दिखलाई पड़ते हैं वे ऐसी वासनाओकों द्रसाते 
हैं ज्िकका उसको अधिकतर व्यसन है। जब कि मजलुष्यमें 
किसी ऐक चासनाका वेग. आता है तो उस वासनाका कंपन 
थोड़ी देरके लिये उसके शरीर भरमें छा जाता है। जैसे अगर , 
यह वेग भक्तिका हो तो, उसका सारा चासनाशरीर आस- 
मानी संगसे तमतसाने लगता है, और जब तक यह भावना 

चंड बनी रहती है तथतक साधारण रंग इस आस्पात्ी रंगे , 
केवल अपनयो झाँई डाल देते हैं या उसमें होकर इनकी हरूकी 
मिलक दिखलाई पड़ती रहती है; परंतु थोड़ी देश्में ही इस 
भावनाका वेग शांत हो जोता है, ओर तब साधारण रंग फिर 
साफ दिखाई देचे लग जाते हैं। परंतु वासनाशरीरका बह 
भाग जो साधारणमें आस्मानी होता है इस वेगसे आकारमेँ 
कुछ वढ़जावा है। यो जिस महुष्यमें ऊंची भक्तिकी भावना 
हुआ रहा करती है उसके वासनाशरीरमें नीले रंगका विस्तार 

'खदाके लिये बेढ़जाता है। 

३४--जब कि भक्तिकी भावनाका वेग: किसी भजुष्यप्र 


पे ब्रह्मविद्याका सूल अंन्‍्ध । 


मम 
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आता है तो वहुधा उसके साथ भकिके विचार भी आते हैं। 
यद्यपि ये भक्तिके विचार असलियतमे मानसिक शरीरमे बनते 
हैं तो भी इनके चारो ओर वासनालोककी वहुतसी सामग्री 
खिंच आती है, जिससे इनका प्रभाव दोनों लोकामें रहता है, 
इन दोनों लोकोम कॉपनकी थे किरण सी होती हैं जिनका कि 
वर्णन पहिले हो चुका है, ओर यो भक्त मजुष्प भक्तिका एक 
केन्द्र वन जाता है, ओर उसके विचार ओर चासनाएं दूसरे 
लोगोंको लगती रहती हैं, ओर प्ऐेला ही श्रसर भधीति क्रोध 
ओऔर उद्ासीमें ही नहीं, कितु ओर सब चासनाओंमें भी 
होता है । 

३५४--वासनाके वेगका तो मनशरीर्पर अधिक असर 
नहीं पड़ता, परंतु थोड़ी देरके लिये इससे यह होजाता है, कि 
मनशरीरसे कोई क्रियां पार होकर स्थूल भेजे तक पायः पहुँच 
सहों सक्ती। इसका कारण यह नहीं है कि मनशरीरपर 
कौई अखर पड़ा है, वरन यह है कि वासनाशरीर इस मनश- 
शीर और स्थूल भेजेके वीचमें एक दूसरेका संदेशा भुगताने 
छिये पुलका काम देता है, ओर अगर किसी एक वासनाके 
वेगमें एक खुर होकर यह वासनाशरीर सारा लहरा रहा हो 
तो उसमें होकर कोई दूसरी लहर जो उस खुरके मेलकी न 
हो पार नहीं हो सक्ती । 

३६--वासनाशरीरके स्थायी रंग मनशरीरम भी लग जाते 
हैं। परन्तु मनशरीरमें जो रंग इनसे पैदा होते हैं वे चमक 


. -मनुप्यकी.वनावट-। : १8 
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दमकरमम कई सप्तक ऊंचे होते हैं; यह ठीक ऐसी ही-वात 
है कि जैसे किसी वाजेपर अगर कोई खर वजाया जाय, तो 
डसके ऊपरके सप्तकोंका भी वही खर वजने लग जांता है। 
ठीक इसी प्रकार मनशरीरका अ्रसर भी कारण शरीरपर होता 
है; और यों सबके सब सदुगुण जो नीचेकेशरीरोमें प्रकाशित 
गैते हैँ वे जीवात्मामें सदाके लिये क्रम ऋमसे जमते जाते हैं. । 
ड॒गुण इस प्रकार नहीं जम सक्ते, क्योंकि इन गुणोके रंगोके. 
कंपन ऐसे हैं कि उत्तम मनके अखुओम जिनका कि कारणु- 
शरीर बनता है इनकी गति नहीं चल सक्ती है। 
३७--अमीतक हमने उन शर्रीरोका वर्णन किया है कि 
जिनके द्वारा अपने अपने लोकमें जीवात्माका प्रकाश होता है,. 
ये वे शरोर हैं कि जिनको जीवात्मा अपने आप बना लेती है 
रन्तु स्थूल लोकमें ऐसा शरीर होता है कि जो जीवात्माके 
| लिये उन नियमोंके अज्ुसार प्रकृति बना देती है, जिनका कि 
वर्णन आगे किया जायगा। ये शरीर भी एक रीतिसे जीवा- 
त्माका प्रकाशक है, परन्तु इससे उसका पूर्ण प्रकाश नहीं 
होता । साधारण जीवनमें हमें इस स्थूल (भौतिक) शरीरका 
केवल छोटासा भाग ( हाड़मांसका ) दिखलाई देता है अर्थात्‌ 
बह भाग जो कि भौतिक अणुओमेंसे केवल ठोस ओर दब 
अखणुओका बनता है। मौतिक शरीरमें तो सात प्रकारके अखु ह 
होते हैं, और ये सबके सब भौतिक शरीरके जीवनमें काम 
आते है, ओर उस जीवनके लिये इन सबका गोरव वरावर है। 


द्रद प्रह्मचिद्याका सूल भंथ । 


३८--भौतिक शरीश्का वह भाग जो अदृश्य है अर्थात्‌ 
दिखलाई नहीं पड़ता है उसको हम घाणमय कोप अर्थात्‌ 
आकाशिक छायादेह कहते हैँ। इसको छायादेह यो कहते 
हैँ कि आकार और शकलम यह टीक उस स्थूलशरीरकीसी 
है जिसको हम देख सकते हैं, ओर इसको आकाशिक या 
कहते हैं कि यह उस भांतके सूच्मतर अखुओक़ा वना हुआ है, 
कि जिसके कंपनसे उजेला आंखकी पुतलछ्लीतक पहुंचता है । 
(ये असली आकाशिक चोयु अर्थात्‌ मूल पक्ृतिके अणुसे 
जुदी है कि जिसके अमसावका नाम तत्त्व है ) ७ स्थूल शरीरका 
यह अदृश्य भाग हमारे बड़े कामका है, क्योंकि इसीम॑ होकर 
प्राणकी लहर आती हैं जिनसे शरीर जीता हे ओर यह हमारे 
विचार ओर बासनाकी लहरोंको वासनाशरीरसे स्थूल 
( दिखलाई पड़ने दाले ) भीतिकशरयीरतक लानेमें पुलका काम 
देता है, ओर इसलिये इसके बिना जीवात्मा अपने सिरके 
भीतरके भेजेके जशञानतंतुओसे काम नहीं ले सक्तो । 

३४--भोतिक शररीरके सदा वदलते रहनेमें ही उस भीतिक 
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& ऐसा साना गया है कि आदिमें एक रस आकाशवायु सर्वत्र भरी हुई 
थी, भर जब सश्टिके आरम्भमें बह्माका प्रवाह आया तब उस वायुमें पहले 
ही छेटे छेटे भंवरते पड़ गये ओर इन भंवरोंके वीचमें खाली शुल्य रहा ओर 
आसपास शआाकाशवाथु बनी रही ये ही शून्य ग्ित भंवर शर्थात्‌ आकाशके 
अमाववाले बुदछुदे आदि लोकके तत्त्व बने; फिर इनमेंसे बहुत बहुतसे मिल- 
कर नीचे लोकोंके तत्व बनते गये जेसा कि घृष्ट (२६, ३० ओर ६० ) 
में लिखा है । 





मनुष्यकी वनावद । घं 
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'शरीरका जीशन है, और इसके जीते रहनेके लिये इसे तीन 
भांतके पोपणकी निरन्तर चाहना रहती हैं। पहले इसको 
पचानेके लिये भोजन, ओर दूसरे ख्ांस लेनेके लिये वायु और 
तीसरे चूसनेके लिये प्राण चाहिये। यह प्राण असलियतर्से एक 
शक्ति है परन्तु जब प्रकृतिका वेठन इसपर चढ़ जाठा है ठब 
यह हमको तत्त्वविशेष या परमाणु सा दिखलाई पड़ता हे, 
जो कि उन लव लोकोमें उनके परमाणुझके झपमें पाया 
जाता है, कि जिनका हम वर्णन कर आये हैं। इस समय 
हमोरा प्रयोजन केवल प्राणके उस रुपसे है, जो कि भूलोकके 
सबसे सूच्मदिभागर्म पाया जाता है। जिस रीतिसे लोह 
नाड़ियोमे घूमता है वेसे ही प्राणवायु तंतुओं ( सुनायुओं ) 
में वद्ता है, ओर जैसे कि छोहके वहावमें यद्धि कोई विकार 
हो जाय तो भोतिक शररीरमे तत्काल उसका असर हो जाता 
है, ठीक वैसे ही अगर पाणके वहाव या चुसनेकी क्रियाओं 
थोड़ी सी भी विषमता हो जाय तो उससे भसोतिक शरीरके 
सूच्मसाथ ( प्राणमय कोष ) पर असर पड़ जाता है। 
४०--प्राण एक शक्ति है जो आदिम सूरजसे निकलती है। 
जब सबसे अधिक सूच्म भोतिक अखुआमे यह प्राण सर जाता 
है तब वह अपने चारों ओर छः दूसरे अखु खींच लेता है, 
ओर अपनेको एक पाण वायुका तत्त्व बना लेता है। पभाणकी 
असली शक्तिके फिर सात विभाग हो जाते हैं! और हर एक 
अणुर्म पराणका अलग अलग भार हो जाता है। यह तत्त्व जो 


फ्र्प ब्ह्मविद्याका मूल अंथ । 
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इस प्रकार बना, तिल्लीके प्रायमय भागमें होकर मह्ुणयके 
शरीरमें यह चुस जाता है। फिर वहां इसके अलग अलग 
भाग हो जाते हैं, और ये खातों प्राण इस स्थूल शरीरमे अपने: 
अपने नियमित भागोंमे अलग अलग तत्काल वहकर आ जाते 
हैं। भीतिक शरीरके प्राणमय कोपमे शक्तिके सात केंद्र अर्थात्‌ 
चक्र हैँ, और उनमेंसे एक तिल्ली भी है। हमारे सव शर्ररोमे 
हर पकमें ऐसे सात केंद्रोका चैतन्य होना आवश्यक है, और 
जब ये चैतन्य हो जाते है. तो वे दिव्यदप्टिले दिखाई पड़ने 
लगते हैं। वे भायः उथले भँवरसे दिखिल्लाई पड़ते हैं, क्योकि 
वे ऐसे बिंदु हैं कि जिनमें होकर ऊंचे ( सूच्म तर ) शरीरोसे 
निकली हुई शक्ति, नीचे ( स्थूल तर ) शरीरोमें आती है। 
भौतिक शरीरमें ये केंद्र इस भांव हैं।( १) रीढकी पेंदीपर 
( सूलाधार ) (२), सूब्येचक्र ( नोसिपए ) (३) तिल्लीपर 
(४ ) ( हृदयके ऊपर ) (५) कंठपर (६) दोनों भवोके 
वीचमें ( भ्रकुदी ) (७) सिरकी चोटीपर। इनके सिचाय 
सोते हुए केंद्र और भी हैं, परन्तु उनका जगाना अछुचित है । 

४१--खब ऊँचे ( सूच्मतर ) शरीरोके आकार दिव्यदष्टिसे 
अंडाकृत दिखलाई पड़ते हैं। परंतु जिस द्वव्यसे ये बने हैं. 
चह इस अंडेमे सब ठोर एकसा फेला ठुआ नहीं है। भोतिक 
शरोर इस अंडाकारके मध्यम हे। भोतिक शरीर भुवर्लोकके 
द्रव्य अर्थात्‌ वासना वा जलतत्त्वकों जोरसे खींचलेता है, 
ओऔर इसी रह घासनातत्व मनलोकके द्रव्य अथात्‌ अग्नितत्त्व- 








सल्ुष्यकी वनावद । झः£ 





को जोरसे खींचलेता है। इसलिये वासनाशरीरके द्ृव्यका 
वहुतसा भाग स्थुल्शरीरके सीतर इकट्ठा हो जाता है, ओर 
ऐसी ही व्यवस्था मनशरीरकी है । अगर हम किसी मलुप्यके 
चासनाशरीरको उसके स्थुलशरीरसे अलग वासनालोकर्मे ही 
देखे तो भो हमको चासनिक द्रव्य ( अणु ) इकट्ने हुए ठीक 
स्थल शरीरकी शकलमें दिखिलाई पड़ेंगे; परन्तु यह द्ृत्य 
अधिक लचलचा है, इसलिये हमको देखनेमें ऐसा आता हे 
कि श्रत्यन्त हलके कुहरके अंडाकारके बीचमे गहरे कुहरका 
बना हुआ एक शरीर है। ऐसी ही व्यवस्था मनशर्रीरक्ती है। 
इसलिये चासनालोकमें या मनत्वोकरमं अगर हसको कोई हमारी 
जान पहचानका मिले तो हम उसकी शकलसे उसको ऐसे 
ही तत्काल पहचान लेंगे, जेले कि स्थल लोकमे । 

४२--यों महुप्यकी असली रचना इस सांत हे कि पहले 
तो वह ईश्वरका अंश अर्थात्‌ देवी चिनगारी है। जीवात्मा 
एक अधूरा प्रकाश इसी ईश्वरांशका है, और इसलिये प्रथद 
किया गया है कि वह ( जीवात्मा ) क्रमोन्नतिकी परिपार्टीस 
आवे, और अपने रचित अनुभवोसे जो सदुगुण पेदा हुए 
हों उस कमाईको लेकर ईश्वरांशरमें लोटकर आनंदसे मिल 
जायं । इसी अभिप्रायले जीवात्मा भी ऐसेही अपनेमेसे कुछ 
अंश नीचे लोकोंसे डालता है। इस अंशको हम ममताका 
खांग या कामात्मा कहते हैं, क्योंकि यह शरोर एक भेष 
है जिसे जीवात्मा उस समय धारण करती है जब 
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है! 


"० भरह्माश्िद्याफा  सूछ सैध । 
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कि घह अपने मनिजलोकसे नीचे जोकागें झपनेको प्रकट फरतना 
'याएती है। ठीक जिस प्रकार फि जीवात्मा ई>बराशका एफ 
छोटा अश और छधूरा प्रकाश है, उसी प्रकार जीवाद्याका थह 
फामात्मा भी एक छोटा अंश झोर छपरा प्रकाश है। इससे 
यह घात सिद्ध हुईं कि जिसको हम साधारण शीतिम मछुप्य 
समगभते हैं घह झसलियतर्ग फेघल एफ हुकड़ेफा डुफड़ा है । 
भिरे>यह्ठ फामास्मा तीस शरीर णा घाहस धारण करती 
है, एफ मानसिक दूसरा चासनिक और तीसरा भौतिक । जब 
तक फि मनुष्य इस स्थूल पृथ्चीपर जीता है और जागता 
होता है तब तक यह झपने सथूछ शशैरसे बंधा हुआ है, 
फ्थोकि चह छापने घासनिक ओऔर भानसिक शर्सकों तो 
छापने स्थूल शशीरसे मिलनेके लिये फेयल पुलोकी नाई काममें 
लाता है। स्थूल शरीरके बोषोमेंसे एक थह है कि यह 
ए् थफ जाता है, ओर इसको समय समयपर शाराम 
फरनेकी चाहना ( जरूरत ) होती है। हर रातको गनुष्य 
सोनेमें इस म्थूल् शरशरको छोड़ देता है, और छापने घाससता 
शरीरम हट जाता है। थह घासमाशरीर थकता नहीं है 
ओर इसलिये उसे नींद्‌ नहीं चाहनी पड़ती । स्थूल्न शणीरफी 
इस नीद्म मनुष्य घासनातल्लोकम ध्याहे जब चल फिए सकता 
है, परन्तु कितनी अधिक उसकी उन्नति हो शुक्ी है, उतना 
ही घह दूर जा सफता है। निरा जंगली मल्लुष्य प्राय! अपने 
'खोते हुए स्थल शरीरसे कुछ मोलोंसे' ग्धिक दूर नहों जा 
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सक्ता, बहुत करके तो इतना दूर भी वहीं जा खक्ता और 
यहां उसका-बोध भी अत्यन्त मन्द होता है । 

४४--पढ़ा लिखा मजुप्य तो वासनाशरीरमे प्रायः जहां 
चाहे वहां जा खकता है, ओर वालनालोकर्म उसे बोध भी 
चहुत अधिक होता है, परन्तु अपने स्थूल शरीरके लोते हुए 
जो कुछ उसने देखा या किया है उसकी याद्‌ जागलेपर बनाये 
रहनेकी शक्ति घ्रायः उलमें नहीं होती है। कभी कभी कोई 
वात जो उसने सोतेमे देखी या को हो या डसपर दोती हो 
उसको याद भी रह जांती है, ओर तव यह जोरकाः खप्व कह- 
लाता है । वहुधा तो डन बातौंकी मंद सी याद जो जागते 
हुए की हो ओर थे बात जो सेजेके प्राशमय भागपर वाहरसे 
खुबी हो, सपनेकी मंद्‌ यादसे ऐसी घिलमिल हो जाती है 
कि छुट नहीं सकवी । यही कारण हे छि साधारण सपने 
घिज्मिल ओर प्रायः वे जोड़ होते हैं.। उल्तत मछुष्य बासना- 
लोकमे भी उतना ही पूरा सचेत और उद्योगी हो जाता है 
जितना कि थूलोकमे, ओर जो कुछ वासनालो कर्म वह करता 
रहता है उसकी पूरी पूरी याद्‌ भूलोकम ले आता है; अर्थात्‌ 
दिन रातके चोबीस घराटोम उसकी चेतना लगातार बनी 
रहती है ओर उसका बोध कभी जाता नहीं रहता है ओर 
इसलिये यही व्यवस्था उसकी जन्म सर ही नहीं, किन्तु सरने- 
पर भी वनी रहती है। 





अधाय बत | 


च्य्च्धप्य्यफ द्प्श््डज 


मोतके पीछेका हृत्तान्त । 
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£ यो (6 स्थूछ शरीरके उतार डालनेको कहते हैं, परन्तु 
िशिलिक: ऊपरका चस्र उतार डालनेसे स्थूछ मलुप्यमे 
जितना भेद पड़ता है उससे अधिक भेद जीवात्मामें मौतसे 
नहीं पड़ता । स्थूल शरीर उतार डालनेके पीछे जीवात्मा 
अपने चासनाशरीरमें तवतक रहता है, जबतक कि वह शक्ति 
खच्चे न हो जाय जो कि उसके ऐसी चासनाओ व काम क्रोध 
आदि वेगोंसे उत्पन्न हुई हैं कि जिनको उसने अपने जीते जी 
सेवन किया है। जब यह शक्ति खर्च हो चुकती है, तब 
दूसरी मौत होती है ओर वासनाशरीर भी उससे उतर जाता 
है ओर उसे यह जान पड़ता है कि वह मन शरीरमे और 
नीचेके मसनलोकमें जी रहा है। वह इस अवस्थामें उस समय 
तक बवा रहता है जबतक कि वे विचारशक्तियां जो कि उसके: 
भूलोक और वासनालोकके जीवनमें उत्पन्न हुई हैं, खिर ये 
जाय॑ । इसके पीछे चह अपने तीसरे शरोरको भी छोड़ देता है, 
ओर यो फिर कोरा जीवात्मा रहकर अपने कारणशरोरमें 
निवास करता हुआ अपने निजलोकमे वना रहता है। 
२--इसलिये ऐसी भौत जैसी कि साधारण लोग मानते: 


सै 
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हैं कोई वस्तु नहीं है। जीना अखणिडित है, और डखरयें 
केवल ऋमसे अवस्थाएं वद्रूतो हैं, और ये अचस्थायें तौच 
लोकसे एकके पीछे दूसरी भोगो जावी हैं। जेसे जेसे मसुष्य 
उन्नति बढ़ता जाता है वैसे हो इन तोनों लोकोमे जितने २ 
समय तक वह रहता है उनमें हेर फेर होता जांता है । जंगली 
मनुष्य प्रायः निरन्तर भूलोकम जीवन व्यतीत करता है, क्यो कि 
हर स्थलजीवनके अन्तमे वह केवल थोड़ेहीसे वर्ष चासना- 
लोकमें रहता है। जेखे जैसे वह उन्नति करता जाता है, 
चैसे ही उसकी चासनालोकमे जीवनकी अवधि बढ़ती जाती 
है, ओर जेसे जेसे उसमें समझ; खिलती जाती है, और 
सोचने विचारनेकी योग्यता होतो जाती है वैसे ही वह मनलोकमे 
भी कुछ कुछ समय व्यतीद करने लगता है । सभ्य जातियाँमेसे 
साधारण मनुष्य स्थूललोक ओर वबासनालोकसे' मनलोकम 
अधिकतर समयतक रहता है, सच' तो यह है कि मनुष्य 
जितनी जितनी उन्नति करता जाता है उतनी ही उसकी 
जीवनकी अवधि मनवलोकम बढ़ती जाती है, ओर वासनालोकर्म 
अटती जाती है । 

३--वासनाकोककी जीवन अवस्था उन सब पघासना- 
आका चिपाक ( नतीजा ) है कि जिनमें खार्थका अंश 
होता है। अगर ये चासनाएं निरे ही खार्थकी हो 
तो वे उसको वासनालोकमें बड़ी क्लेशकी दशामें 
डालती है, अगर बासनाएं भलाई और नर्मीकी हो तो उनमें 


तप 


&8 श्रह्मविद्याका मूल अंथ । 





खाथका टांका होते हुए भी उनसे मनुष्यको वासनालोकर्म कुछ 
खुख मिलता है, परन्तु यह थोड़े समयके लिये होता है। 
सनलोक ( खर्ग ) की जीवन अवस्था उन विचारों ओर 
वासनाओका द्िपाक है जिनमें खार्थका लेशमात्र नहीं हो 
इसलिये मवलोकके जीवनमे केवल आनन्द ही आनन्द हो 
सकता है | चासना# लोककी जीवन अवस्था -मदुष्य अपने: 
लिये या तो डुश्खकी वना लेता है या थोड़े वहुत खुखकी, 
झोर यह वह है जिसको ईसाई मसतवाजले पापमोचन स्थाव 
कहते हैं। अधम सावलखिक लोकका जीवन सदा अखंड 
खुखका है, ओर यह खर्ग कहलाता है । 

४--सहुष्ध अपने पापमोचल ( पघेत अवरूथा ओर पितृः 
वसा ) ओर खर्ग आप ही बनता है, ओर ये स्थान नहीं हैं 
किन्तु मछुप्यके सच या चेतनकी दशाएं हैं। चको ( अनब्त ) 
कहीं नहीं हे, यह तो केवल पाद्रियोक्की मनकी गढ़ी हुई 
सिथ्या कल्पना है; परव्तु यदि फिसी सनुष्यक्ी राह 
सूढ़ता ( वेबछूफी ) की हो ठो इससे उसको ऐसी प्रेत 
अवस्था मिलेगी कि जो बहुत दुःखक्की ओर बहुत पदि्नोतक. 
चलेगी । न तो भेतअवस्था सदा रहनेवाली है शोर न स्वर्ग, 
क्योंकि यह नहीं हो खकता है कि नियत या अंतवाले. कारणसे 
अचनन्‍्त फरू उत्पन्न हो खके। मरवेके वाद इच लोकोमे) अलग 


रा 


कक 





& इसके दो भाग हैं जिनमेंते नीचेवालेको प्रेत अवस्था ओर ऊपरवालेको. 
पिठृअवसूथा कहते हैं । 


< कह न्‍ ३. 
झलग सहुप्योकी जो समय व्यतोत करना पड़ता है, उच सम- 
छू [का कर 
यामें इतना अधिक अंदर धोता हें कि यदि इसकी कअवशधिकी 





हम दीजकी कक्षाके नीचे भागके सामान्य मल्ु॒ुप्यवों ले, जेसा 
कि छोदा दुकानदार या किसी दरकानका नोकर: तो उसके 
जीवरकी सामान्य ऋषधि प्रायः बासूनालोक ( प्रदलोक 
पिदुलोक ) में चालीस वर्ष, ओर मनज्ञोक ( खर्गम ) दो सो 


वर्षके लग सग होगो। परंतु परमार्थी ओर पढ़े लिखे सज्ुप्यक्तो 
शायद चीख चघणए वासनालोकर्म ओर हजार वर्ष खग में लगगे |! 
खोर जो 'रमूठप्प विशेष उन्नति कर चुका हां ता बासचाल कम 
कप 


ड्ेसे 
न 
्> 


गे दिन या घंटे ही लगगे, परंत खर्गस निवास 


रच 
शायद उरट 
4 क ष्छो्‌ सनक पिन 

पद्ह ला बच तक रहगा। 


ए- इंद दिनो छोकोक्ी अवधियोंके समयसें हो केवल 
अंतर नहीं होता, कितु उनकी व्यचथाम भी बहुत मेद्‌ होता 


न 


हर | जिस व्र्ब्य ष्दे ये सूद शरार: दत्त हुए हैं, चह मरए हुआ 
तु जानदार हे, ओर यह घ्यानम' रखने 
3५ 








कण एक ऊुदा नन्‍्हा प्राणधारी है, कि जिसमे दूसरे प्रवाहले 
उत्तेजना है; जो कि इश्वरके दूसरे खरूप अर्थात्‌ विष्णुसे 
निकलता है। ये फण कई भांतिके होते है, ओर कई प्रकारके 
काम करते हैं, ओर अगर मलु॒प्य चाहे कि वह भोतिक शयैरकी 


६६ ग्रहालियाका मूल भंथ । 


क्रियाकीं समझ जाय, और इस शाीरशगें निरोगी रहने लगे 
सी उसे थे शब बाते ्यानमें रखना प्याहिये | 

%--थही भात सासनाशरोर ओर मनशरीरमे छग 
सक्ती है। फरशगय प्राण जो इन शरीरोर्म व्याप्त हैं उनमें 
छाभीवक चिच्चारशकि था ' समझा था अ्रकत्मफा लेशमात्र 
नहीं है, परंतु इन करणामे तीखा जानवरशंका सा सहज 
पौध ( पैदायशों शक दैवानी ) होता है, जो इनफो खदा 
उद्ातिकी और शुक्राता है । इन शरोरोके अखुओंमे जो जान: है 
घह स्टिस्बनाफे एुसरे अथातत ( चिप्णु ) के प्रवाहके उस 
हिस्सेकी है जो कि नीछे उत्तरती हुई ऋमसे अखुओआंमें पेढती 
जोती है,इसलिये इसकी उच्नति इसीमें है कि गाढ़ेसे गाढ़े द्रच्य- 
पे। रुपोगें धह छत्तरती जाय, और उनमे होकर अपनेफो प्रगट 
करना सीखती जाय । मल्ुप्पफी उन्नति ठीक इससे उल्टी 
है। धह पहले द्रव्यगं गहरा पैठ छुफा है, और अब उसमेसे 
निफशा कर उस सोतकी ओरफो चढ़ रहा है फि जहाँसे यह 
आदिगें आया था । इसी फारण मलन्ुपण्यके भीतरकी जीवा- 
घाएँ और उस पाणगें जो उन फर्णो्म रहता है फि जिससे 
उसे शरीर बने हैं. रगातार विरोध शहता है, फ्योफि इस 
प्राणयी प्रछुत्ति नीचे उत्तरनेकी ऐै, और जीवात्माफी भन्दृत्ति 
ऊपर घ्यद़नेकी छै । 

७--घासनाशरीरफे द्रब्यको (था था फटे कि घह प्राण जो 
“उसके फर्णीम है, ) उद्नतिफे सिये ऐसे फंपनोक्ी चाएना ऐ 


ख् 


हम जम 8. 22% 200: जल मल िबनककनन >री>+०न>नकभ, हे 
लछपफ्क अह्टच्चा दस न्त | ८ 
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पिजी जहां तक हो सके अधिकसे -झधिक शांतके और 
नीचेसे वीचे था स्थूल् प्रकारके हो। दाससाशरीस्के इस 

कशणमय पाणुकी उन्नतिसे आतेका क्रम यह होगा कि वह घाणु 
अब स्थूलकरणाम प्रवेश ऋरे ओर उनके मंदतर कंपनोसे परि- 
चित हो ओर स्थूल पदार्थमं प्रवेश होनेके लिये इसूको 
लीझसे वासानिक कफपनोकों चाहना होती है। इस करामय 
आखणमें ऐेसा साफ बोध तो है नहीं, कि जिससे इस मतत्बके 


'लिये वह प्रवच्ध रच सके; परंतु वह अपने सहज उपमावसे 
त्त 


| 


हि, 


घुस अभी की 0 त्ति ि 
छुगस कान सी रीति है। 


हैं; परंतु ऐसा होते हुए भी इस चासनिक 
्ै इकदठे ससूह ) में जो घाण था जीवन शक्ति 
होती है डसमें अपने पिडिक्ा दोध होता है, अर्थात्‌ उसको 
यह ज्ञान होता है कि में सी कुछ समयके लिये एक्क प्रकारका 
जीवधारी हूँ, परंतु यह ज्ञान केवल अत्यन्त भ्रम सा होता है। 
इस जीवधारीको यह ज्ञान वहीं होता है, कि में किसी मज्ु- 
प्यके बोसनाशरीरका एक डुकड़ा हैं; यह इस वातको सर्वथा 
नहीं समझ सक्ता है कि मनुष्य क्या वस्तु है, परंतु उसे ऐसा 
ध्रमसा होता है कि आकाशमें खुले फिरनेमें जो कंपन उसे 
मिलते उनकी अपेक्ता ( बनिसबत ) इस हालके देश काजयें 


डसे बहुत और तीक्षणवर मिल जाते हैं। आकाशमें फिस्मेमें 
७ 


हट ब्रह्मविद्याका सूल अंथ। 


बन्‍ 


दो इसे मलुष्यके काम क्रोधादि वेगो ओर वासनाओके कंए- 
नोकी किरण दूरले आकर कभी २ अकस्मात्‌ ही लगसक्ती हैं; 
परंतु अब वां यह उन किरणोके ठीक बीचमें है, इसलिये अब 
ये किप्णं उससे बिना लगे रह नहीं सक्ती, ओर ये उसके: 
लगती भी जोरसे हैं | इसलिये इसे यह देश काल अच्छा मालूम 
होता है, ओर चह यह यल करता है कि यह देशकांल बना 
रहे | इसे यह जान पड़ता है कि में किसी ऐसी चस्तुसे लगा 
हुआ. है जो सुझसे सूच्मतर है अर्थात्‌ मनुष्यके मनशरीरके 
कणौसे; और इसे यह ज्ञान होने लगता है कि अगर में किसी 
यत्वसे इन सूच्मतर वस्तुओमें भी अपने कंपन लगा सक तो 
मेरे कंपन बहुत तेज और बहुत ठहरनेवाले हो .जायंगे । 
$--वासनिक कण इच्छाके वाहन होते हैं, ओर मानसिक 
करण सोच विचारके धाहन होते हैं, इसलिये इस वासनिक 
कण समश्टिके प्रायके खवाभाविक ज्ञानको अगर हम अपनी 
साधारण बोलीमे वर्णन करे, तां यो कहा जायगा कि अगर 
वासनाशरीर हमको यह मनवादे कि जो कुछ उस शशीरकीः 
जरूश्त है वह हमारी ही जरूरत है, तो उसकी इच्छा पूरी 
होनेकी अधिक खसंसावना हो जायगी। इस. प्रकार इससे 
सलुष्यपर, एक हलका दवाव बराबर रहता है; यह इसकों 
तो भूख सी जान पड़ती है परन्तु मलुष्यको यहःकिसी चीच 
ओर अछुक्चित बातके लिये फुसलानेचाला (लालच ) सा 
भांसता है। अगर मलुष्य क्रोधी खम्ावका हो तो उसमे 


छिफा. दुच्यान्त । && 
श्सकी प्रेरणा ( दवाव ) निरन्तर चिड़चिड़ेपनकी और रहेगी 
झागर घह विपयी हो तो बेसो ही 

ताक्ता आर रहेगी | 

०“जो मजुप्य इस बातकेः नहीं समझता है घह था तो 

यह मात्र लेता हैँ कि यह भेरणा सेरे निजके खभावकी है 
ओर इसलिये यह विचार करने लगता हे कि, खभाव स्वतः 
ही पापमय है, या यह मान लेता है कि यह पेरणा वाहरसे' 
किसीने की है अर्थात्‌ किसी मत कल्पित शैतानने लहूमाया 
है, ये दोनों कब्पनाएं भूलकी हैं। सच्ची बात इन दोनोंके 
वीचकी है। यह अरणा खाभाविक तो है परन्तु मनुप्यके 
खभावको नहीं, किन्तु मजुप्पके शरीरके खभावकी है, ऐसी 
इच्छा करना शरीरके लिये खांभाविक ( कुद्रती ) भी है और 
डच्चित सी है, परन्तु यह महुप्यके हानिकारक है और इसलिये 
यही आवश्यक है कि मलुप्य इसे रोके । अगर चह इसे याँ 
रोकेगा आर्थात्‌ अगर वह उन वाखनाओके आधीन वननेसे 
इन कार करे जो कि उसको झुझाई गई हो तो उसके शर्णरसे 
ले कण जिनसे उन कम्पनोकी आवश्यकता थी पोपण न सिल- 
तेके कारण सुस्त हो जाते है ओर अन्तर मुण्का जाते हैं. और 
वासनाशरोरसे छिटककर गिर जाते हैं. ओर इनकी ठोरपें 
दूसरी भांतिके कण आ जाते हैं जिनका कि कंपन उस कंपन- 
से अधिकतर मिलता है जो कि मनुष्य अपने वासनाशरीरमें 
खासाविक होने देता है। 


श्ू 


निरस णा अपविक्ष- 





१०० न्रह्मविद्याका सूल अंध | 


११--जीतेजी मनुष्यकी नीच प्रृतिसे जो प्रेर्णाएं उठती 
हैं यह उनका समाधान है। शअगर मनुष्य इनके आधोन हो 
जाता है तो ये बहकावर्) अधिकसे अधिक प्रवल होती जाती 
हैं यहां तक कि अन्तर उसे यद्द जान पड़ता है कि वह इनको 
रोक न सकेगा, ओर इनके साथ तन्मय हों जाता है, और यही 
ठीक वह बात है जो कि चासनाशरोरके कर्णोक्ती यह अदभुत 
अधूरी जीवनशक्ति उससे कराना चाहती है । 


१२--स्थूल शरीरके मरनेपर यह चासनाशरीरकी अधूरी 
जान अपनी मन्द समभसे घबरा जाता है । इसे यह जान 
पड़ता है कि इसकी अलग व्यक्तिगत स्थिति ही जोखमर्म॑ 
है, और अपने बचाने ओर जहांतक हो सके अपना पद बनाये 
रखनेके लिये वह सहज सखभावसे प्रयत्न ( कोशिश ) करता 
है। वासनाशरीरका द्वव्य इस स्थूल शरीरके दृव्यसे अधिक- 
तर ढुलढुला है ओर यह ( वासनिक ) बोध वासनिक शर्सरके 
करणौको पकड़ लेता है, ओर उनको ऐसे ढड़्से स्थापन कर 
देता ( तरतीब देता ) है कि जिससे वबाहरके धक्कोंकों रोक 
सके। यह सबसे अधिक गाढ़े कणोको तो बाहर छोरपर 
रखकर अपनी रक्ाके लिये एक भांतकी सीप#& ( निरा बक- 
तर ) वना लेता है और बाकी कर्णोको इस सौपके भीतर 
पुर द्रपुट लगा लेता है कि जिससे इसका शरीर उतना 





& इस सोपको यात्तना शरीर कहते हैं। 


3 पर कक च्चाः 
माठके पोलेका इचान्त । १०६ 
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आने न ९ बनननल मच गंजायश डर न 
शगड शोकनेवालाो हो जाय जितनी कि उसमें गुंजायश हैं और 


बिक ७ किक 
धघह छापनी इस शक्रूकी जहांतक हो सक्त दनाद शक्ल | 


१३--इस पुठ द्र पुट शकल बननेसे महुप्यके लिये कई 
ले (चुरी। बातें उत्पन्न होतीं हैं। वासनाशरीश्की व इस 
स्थूल शरयीरकी ववावदमे बड़ा फके होता हे। स्थूल शरोर- 
के दाहरकी बस्तुओका ज्ञान कोई कोई अंगों छारा होता है, 


जो कवि इन्द्रयोके घिशेष विशेष ओजार बन गये हैं, परंठ प्टेली 
अलग अलग इन्द्रियाँ बासनाशरीशम नहीं ह। घासना 
शर्ीरमें दृश्टिके बदलेकी, कर्णोक्री वह शक्ति है क्रि जिससे 
ए कर्ोक्रे रहरसे ओघातों ( धक्कोका ) उत्तर 
दिया जाता है. जसे द॒श्ान्त यह है, किसी मल्ुुयके उसके 
धासलाशरगीरम वासनालोकके सब उपबचिसागों (हिस्सा) के करण 
हैं ओर इसी कारणसे चह उन सव वस्ठुओको देख सकता है 
जो कि इत विभायामेंसे किसी न क्रिसीके कणोसे बनी हुई है । 
१४--कल्पना करो कि कोई चासनिक चस्तु वासना 
दूसरे ओर तीसरे उपबिभागके मिले हुए 

कणोसे दनी है तो वाखनालोकम रहनेवाला कोई भजुप्य उस 
चस्तुको जब ही देख सक्रेगा, जब कि उसके चासनाशरीरकी 
सतहपर उस लोकके दूसरे ओर तीखरे उपविभागके ऐसे 
करण हो जो कि उन कंपनोको जो उस वस्तुसे निकलते हो, 
लेसके; ओर रख खक्रे । जिस मजुष्यके वासनाशरीरके श्रमित- 
चोधने उसके वासनाशरीरके कणोकी चह थातनिक ( रचना ) 
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कर ली है जिसका वर्णन हो छुका है और इस कारणसे 
जिसके वासनाशरीरपर बाहरकी ओर सतहपर सबसे नीचे 
विभागके गांढ़ेसे गाढ़े कण स्थापित हो गये हैं. उसको उस 
वस्त॒का बोध नहीं हो सकता जिसका ऊपर जिकर हुआ है; 
ठीक जैसे कि हमको हमारे स्थुल शरीरमें उन हवाओका 
बोध नहीं होता कि हमारे झंस पास हमारे वायु मंडलमे 
फिरती हैं, ओर न उन पदार्थोका होता है जो केवल आकाश 
वायुके कर्ोसे बने हुए हैं । 
१५४--स्थूल जीवन अवस्था ( जीते जी ) मन्ुष्यके वास- 
चाशरीरका द्वव्य सदा चलित रहता है और उसके कण एक 
दूसरेके बीचमें होकर बहुत कुछ ऐसे निकलते रहते हैं जेसे 
कि उबलते हुए पानीके कण | इसी कारण किसी क्षण भी यह 
प्रायः निश्चयसे कहा जा सकता है कि उसके वासनाशरीरकी 
सतहपर बाहरकी ओर खब प्रकारके कण मिलेंगे ओर इस 
लिये जब कि वह नींद्मं अपने चासनाशरीरको कामसे 
लाबेगा तो यदि कोई वासनिक वस्तु उसके पास आधे तो 
वह उसे दिखलाई पड़ जावेगी । 
१६--मरनेके पीछे अगर वह अपने चासनाशणैरके कर्णोकी 
नई यातनिक रचना ( तरतीव ) ऐ जाने देवेगां जेसा कि, 
अपने छज्ञानके बस साधारण मजुष्य हो जाने देते हैं तो उसकी 
दशा इस विषयमे प्रथक्‌ होगी। इसके तो वासनाशरीरकी 
सतह केवल नीचेसे नीचे ओर गाढेसे गाढे कण होगे इस 





मौतझे पीछेका +० 
त्द्े का छूचान्त । रण 


बी बट 


लिये इसको वाहरले केवल इनसे सिलते हुए कणाका ही 
चोध हो सकता है; इस कारणसे इसको अपने प्यास पासका 
सारा चासनालोक नहीं दिखाई पड़ेगा, किन्तु इसे इस लछोकका 
केवल सबसे नीचो सातवां हिस्‍सा दिखाई पड़ेगा, ओर बह 





कंपन केवल निपिद्ध ( वुरी ) चासनाओं ओर वेगोक्की, ओर 
चालनालोकके निवासियोमेसे नीचेसे नीचे की सः 
(खबर) करते हैं । इससे यह वाद निकलती हे कि इस्ट दशा 
सद्ुप्य चासनालोकके केवल चुरे निवासियोको तो देख सकता 
है, ओर केचल अति देए ओर असमभ्य बासनाओका बोध कर 
खकता है । 

१७--उसके चारों ओर दूसरे मछुण्य होते हैं जिनके कि 
बासनिक शरीर शायद निरे साधारण दर्जेके होते है; परन्ठ 
उसको तो इन मनुष्योकी वे ही बात मालूसे या दिखलाई पड़ 
सकती हैं, जो कवि सबसे नीची ओर असभ्य है, ओर इसलिये 
उसको ये मदुय केवल दुरइयोसे भरे हुए ऐसे दाक्षसररे 
दिखलाई पड़ते है कि जिनमे भलाईका लेशमात्र भी व हो। 
उसके मित्र भी उसको बेखे दिखलाई नहीं पड़ते, जैसे कि 
पहले दिखलाई पड़ा करते थे क्योंकि इसको अब उनके अच्छे 
गुणणोकके पहचाननेकी सामथ्य नहीं रही है। इसलिये इसमें 
आश्चरयकी वात नहीं हे कि वह वासनालोककों नरक समझ 
खेता है; परन्तु यह दोष उसका ही है, न कि किसी शीतिस्े 
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वासनालोकका, कि एक तो उसने अपने शरीरम उस नोचछ 
ध्रकारके कण इतने अधिक रहने दिये, दूसरे उसने अपने 
वासनाशरीरके भ्रमित वोधकों अपने ऊपर अधिकार जमा 
लेने दिया ओर वासनाशरीरके कर्णोकी नवीन यावनाशरीर- 
कीसी रचना उस विशेष रीतिसे हो जाने दो । 

१८--जिस किखोीने इन विपयोको पढ़ा है, वह जीते जी 
धासनिकशर्यरके लुभानेमें नहीं आता है, और न मरनेपर 
अपने वासनाशरयोरके कणौकी रचनाके ऋरममें फेरफार होने 
देता है, ओर इसलिये देखनेकी शक्ति उसको चासनालोकके 
केवल मलिन और नीच सागकी ही नहीं होती, किन्तु सारे 
वबासनालोककी । 

१६--वासनालोकमें कई बातें भूलोकसे मिलती हुई हैं । 
भूलोककी नांई ऊुदे जुदे लोगोको और एक ही मदुप्यकों भी 
उसके जीवनमें अलग अलग समयोपर इसके जुदे जुदे रूप 
दिखिलाई पड़ते हैं। यह वासनाओं ओर नीच विचारोंकाः 
घर है; ओर इस लोकमें वासनाएं मूलोकसे भी अधिक प्रबल 
होती हैं। जब कोई मनुष्य जागता हो तब हम उसकी वास- 
चवाका वह अधिकतर भाग सर्वथा नहीं देख सकते, क्योकि 
वासनाकी शक्ति भेजेके स्थूल कर्णोकी अत्रित करनेमे चली 
जाती है। इसलिये अगर हम यहाँ ( भूलोक ) में देखें कि 
कोई मलुष्य प्रेम दिखला रहा है तो हमे उसके भसका पूरा 
रूप नहीं दिखिलाई पड़ता है; परन्तु प्रमका केवल उतना भारद 
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दि्खिलाई पड़ता है जो कि इस सारी क्रियाक्के करनेके पीछे 
बाकी रह जाता हैं । इसलिये वासनाएं चासनालोकमे स्थुल- 
लोकसे अति विशाल दिखलाई पड़ती हैं। अगर ये वासनाएं 
वसमे रक्‍्खी जाय॑ तो ऊंचे विचारोंको किसी प्रकार नहीं 
रोकती हैं इसलिये भूलोककों नांर वासनालोकरमम भी मझुय 
चाहे पढ़ने लिखनेके अभ्यासमें ओर अपने साथियोंकों सहा- 
यता करनेमे लगे और चाहे अपना समय द्ूथा खोबे ओर 
व्यर्थ फिरता फिरे | 

२०--चन्द्रमाक्े घूमनेके घेरेकी मध्यम दूरो, जितनी यहाँसे 
हे लगभग उतनी दस्तक बासनालोक यहांसे फेला हुआ है; 
ओर घासनालोकके निवासियोमेंसे जिस किसीने अपने वासना 
शरीरके कर्णोकी रचनामें हेरफेर नहीं होने दिया हैं उसके 
लिये यह सबका सब बासनाछोक खुला रहता है, परच्ठु 
वहुतसे छोग तो पृथ्वीके पास ही बने रहते हैं । चासनालोकके 
जुदे छुद्े डपधिभागोंके कण आपसमें एक दूसरेके बीचसे दिना 
रोक टोकके पेठे हुए हैं, परन्तु इन सब सामान्य रीतिसे यह 
खु०ाव पाया जाता है कि कण जितने ही अधिक गाड़े हो उतने 
हो एथ्वीके केन्द्रके नगीच बैठ जाते हैं। यह व्यवस्था प्रायः 
वैसी ही है जैसे एक डोल गदले पानीमें होती है. कि जिसमें 
कई प्रकारके हलके भारी कण भरे हुए होते हैं ओर पानी 
जबतक घूमता रहे तबतक ये सब प्रकारके कण डोलभरफें 
फेले हुए रहते हैं; परन्तु इसपर भी, गाढ़ेसे गाढ़े' कण अधि-- 


१०६ ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 





कवर तल्वोके अत्यन्त चगाच ही पाये जायंगे। यो यद्यपि हमें 
यह तो सर्वथा नहीं विचार करना चाहिये कि दासनालोकक्े 
सब उपचिभाग प्याजके छिलकोके पुटोकी नाई एकके ऊपर 
एक रक्खे हुए हैं; तो सी यह वात सच है कि उन डपविभा- 
गोंके कर्णोकी मध्यम रचनाका क्रम कुछ छुछ इस ढंगका है । 

२१--वासनिक कण भौतिक कर्णोंके वीचमे ठीक ऐेसे पेटे 
हुए हैं कि मानो भौतिक कण कहीं हैं ही नहीं, परन्तु हर उप- 
विभागके भौतिक कर्णोंको उससे मिलते हुए उपविभागके वा- 
खनिक करणोसे बड़ा आकर्षण (कशिश) है | इसलिये यह देखा 
जाता है कि हर भौतिक वस्तुके चासनिक प्रतिरूषप ( चकल ) 
भी होता है। अगर एक प्याला पानीका तिपाईपर रक्‍खा 
जाय तो प्याला और तिपाई तो ठोस भौतिक कणोके हैं। 
इसलिये उनमें सबसे नीचे उपविभागके वासनिक कण पेठे 
हुए हैं। प्यालेमें जो पानी है वह तरल ( पतला ) है इसलिये 
डसमें वासनालोकके वे कण पैठे हुए हैं कि जिनको हम वाख- 
निक तरल कह सक्ते हैं, अर्थात्‌ वासनालोकके छुठे डपविभा 
गके कण; और हवा जो इन दोनोंके चारों ओर है वायुरूपके 
भौतिक कणोकी है ओर इसलिये उसमें चासनालोकके वायुके 
करण अर्थात्‌ चासनालोकके पांच उपचिसागके करण पेठे 
हुए हैं । 

२२--परन्‍्तु जैसे कि हवा, पानी, प्याला ओर तिपाई इन 
खसबमें भौतिक लोकके वे सूच्मतर कण बराबर पैठे हुए है 


नेतके ०. पीलेदे द्च्ता अल कलकक 
सीतक एाडक इतातव्त। १० 
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जिचको कि हम आकाशवायु ( ००० ) कहते हैं ठीक बेखे ही 
इन वासनिक प्रतिदणरम वासनालोकके ऊपरके उपदिभागोक्ले 
सूद्मतर चासनिक कण पेठे हुए हैं जो भीतिक डपविभागोक्ते 
आकाशवासुके सेलके हैं। परन्तु वासनालोकका ठोस कण 
भौतिक लोकके सच्मसे सूचम आकाशवायुसे भी हलका 
होता है । 

२३--मरनेके पीछे शुवर्लोक ( वासनालोक ) में पहुँचने 
परु अमर किसी महुप्यने अपने वासनाशरीरके कर्णाकी 
सचनाके क्रममें हेस्‍्फेर नहीं होने दिया हो तो उसको 
स्थूल लोकसे केचछ थोड़ा सा ही अन्चर जान पड़ेगा । वह 
जिधरको चाहे उद्चरको उड़ तो सकता है, परंतु वह प्रायः 
डस जगहके आस पास ही बना रहता है कि, जहां वह मरनेसे 
पहले रहा करता था। चह अब भी अपने घरको, अपने 
कमरेको, अपने सामानको अपने नातेदारोंको ओर अपने 
मित्रौकों देख सकता है। जीते [हुए मछुप्य अगर वे ऊंचे 


पी. 


लोकौको नहीं जानते हैं यह समझ लेते हैँ कि उनसे थे लोग 
जाते रहे हैं जिन्होंने अपने सथूल शरोरोको छोड़ दिया है; 
परंतु जो मरगये उन्हे एक ऋणके लिये भी यहें नहीं भासता 
कि, जो जीते हैं वे इनसे खो गये दे । 

२४--मरे हुए मझुष्य वासवाशरीरमे रहते सहते हैं इस- 
लिये उन्हें उन लोगोंके स्थूल शरीर नहीं द्खिलाई पड़ते 
जिनको वे जीते छोड़ आये हैं परंतु इन जीते हुओके बालना- 
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शरीर तो उनको दिखलाई पड़ेते है ओर यह चासनाशरीर 
शेकलमें ठीक स्थलशरीर जैसे होते है इसलिये इन मरे हुओको 
अपने मित्नौके अपने पास होनेका पूरा पूरा शान रहता है। 
उनको हरणक मिन्रके चारोओर घिरा हुआ एक हल्का 
चमकदार कुहरका अंडासा दिखाई पड़ता है और अगर वे 
छान बोन करनेवाले हो तो उन्हें अपने आखस-पासकी चस्तु- 
में कुछ और भी फेर फार दिखाई पड़ने लगती है, परंत 
इतना तो उन्हे ठीक निम्चय हो जाता है कि, वे किसी दूरके 
स्वर्ग था नर्कमं तो नहीं चले गये है, किन्तु उसी लोक 
(दुनियां ) में बने हुए हैं जिससे कि वे परिचित हैं यद्यपि 
उन्हें यह सासने लगता है कि वे देखते तो इसे किसी दूसरी 
निगाहसे हैं । 

र५--मरा मजुष्य अपने जोते हुए मित्रका वासनाशरीर 
चोड़े अपने सामने देखता है, इसलिये यह विचार नहीं कर 
सकता कि, बह मित्र जाता रहा खोगया है; परंतु जब यह 
मित्र जागता हुओ हो तो मरा हुआ महुष्य उसपर कोई असर 
नहीं कर,सकेगा क्योंकि' तब उस मित्चका चेतन मूलोकम है 
झौर उसका चासनाशरीर केवलः एक पुलक्की नाई काममें 
था रहा है। मरा हुआ मलहुष्य इस कारण अपने मित्र 
साथ न बात चीत कर सकता है ओर न उसके ऊंचे विचा- 
सौको पढ़ सकता है; किंतु वह उसके वासनाशरीरके रंगोके 
हेर फेरसे अपने उस मित्रके किसी वासनाको जान सकता 
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है और थोड़ेसे अभ्यास और छाव बीन करनेसे वह सहजमे 
अपने मित्रके उन सब चिचारोंका पढ़ना सीख सकता है, 
'ज्ञिनमें खार्थ या वासनाका लगाव हो | * 


 २६--जब कि मित्र सो जाता है तो यह खारो अचस्था 

. (कैफियव) बदल जाती है। तब तो मित्र सी चासनालोकर्मे 
. अरे हुए मलुष्यके साथ ही साथ (चैतन्य) हो जाता है, और ये 
हर एक बात आपसमे ऐसे ही अच्छी रीतिसे कर लकते है 
जैसे कि वे दोनों जीते जी कर सकते थे। जीते मह॒प्योत्नी 
चासनाएं उन मरे हुआके जोरसे लगती हैं, जो कि उनको 
प्यार करते हैं। अगर जीते हुए मनुष्य शोक करते लग 

'तो मरे हुआको निरुसंदेह वहुत दुःख होता है । 

२७--सरनेके पीछे जो दशाएं होतो हैं वे इतनी भांतकी 
होती हैं. कि जिनकी प्रायः गिनती नहीं हो सकतीं; परंतु किसी 
एक मलुष्यकी मरनेके पीछे क्या दशा होगी यह वतत सहजस 
हर कोई वतला सकता है जो वालनालोकके समभने और 
'डस भलुष्यके खुसावकों जांचनेका परिश्रम उठावे । इस 
'खुभावमें मरनेसे कुछ भी फके नहीं पड़ता; महुप्यके विचार 
'काम क्रोधादि वेग और इच्छाएं ठीक वैसी ही वनो रहती 
हैं. हैला कि पहले थों। वह ज्योंका त्योँ वह्दी मलुप्य 
चना रहता है जो कि वह पहले था, केवल उसका स्थूल्नशरीर 
चल. गया है ओर उसके सुख या दुश्खका निर्णय (जांच) इस 
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बातसे होता है कि उसके स्थरू शरीरका विछुड़ना डसे 
कितना अखंर है । 
श्म--अगर इसकी लालसाएं ऐसी थी कि जिनके पूरे 
होनेके लिये स्थल शरीर चाहना पड़े तो स्यात्‌ उसे बहुत 
खहना पड़ेगा | ऐसी लालखसासे वासनाशरीरमें कम्पन हुआ 
करता है और जववक हम इस लोक (स्थूल लोक) में 
रहते हैं तव तक इस कंपनका वहुतसा बल स्थूल् शासक 
भारी भारी क्ोको हिलानेमें खच्चे हो जाता है इसलिये स्थूल 
लोक (की अपेत्ता )से चासनालोक ( प्रेत-पितृ-लोक ) में लालसा 
अत्यन्त अधिकवर प्रवल्ल होवो है, ओर अगर मलुष्यको चासना 
वसमें रखनेका अभ्यास नहीं हुआ हो और वह लालसा ऐसी 
, हो कि इस नई प्रेत या पितू अवस्था पूरी न हो सकतो हो ता 
ससे उसको वहुत दिच वक बड़ी अचल (तकलीफ) रहेगा। 
२8--इसको समभनेक लिये एक घोर शरावों या वप्न- 
यीका चृष्टान्त लीजिये; उसकी विषय वासना ऐसी है कि जो 
जीते जी इतनी वेगसे रही है कि उसने बुद्धि विवेकको और 
लज्ञाके और घरके स्मेहके भावोको दवा लिया है। मरनेपर 
चासनालोकम इंस मजु॒प्यको ये वासना प्रायः सी गुणी अधिक 
वेज व्यापेगी परंतु वह इसको कुछ भी घूरो व कर सकेगा. 
क्योंकि उसके स्थूल शरीर नहीं रहा है। ऐसे) अवस्था सच 
' श्रुच्च नरक ही हैं और अगर कोई नके है तो यह है। परन्तु 
डसे द््‌रुड कोई दूसरा नहीं दे रहां है, वह तो अपने ही कमेका 





०२.0... _+2200- जीजा अनतकशब लक अललननक को प्र 
सीठफ पतछेषा दृसान्य । १५१५ 
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बी ह्कक्छ कस. #0>र्ककक, पाले । 3050 वा गा] घोन ३५०» का >ललनक, पु हे ००. छः >किस ह्ल्ख््दा 
ध््य सझाधझाधदचदक्त झद् द रहा हा अंश  ऊसयसे समय 
कक कक झाता 5 2 जम वचासनाका दद्ध 300 ज्ञादा की 
चखादतदा दाता ह बदच्ध हा इस चबासनाका दृद्ध छाजता जादा ह 
२६54 अप यादक कष्ट गडि जम ०० अमल 
ह उसका सयादके काश, दयाक्े उसे एक २ 





दि्व हजार दपे सा-जान पड़ता है। समयका अज्भुमान जैसा 
कि हमको स्थूल लोकमें होता है. वैसा उसको नहीं होता | बह 
तो समयको केवल अपने वेदनाओंसे' माप सक्ता है। इसी 
बादकों तोड़ मोड़ कर यह पाखणड खड़ा कर छिया गया है कि 
दंड निरंतर नकेक्रा भी होता है कि जिसले कभी छुटकारः 
नहीं हो सकता। 

३२०--इससे कुछ कम द्रजेके वहुतसे दृ्शां8 ( मिलाले ) 
सहसा दिचारसें आ सक्ते हैं कि जहां लालसा पूरी नहीं हो 
खत्ती है वहां उससे अत्यन्त कए होता है । एक साधारण 
इृ्शांद उस मदुप्यका है जिसमें कोई सुख्य अवणु शराबी था 
विपयी होनेका सा तो नहीं है परन्तु चह सर्वथा इस डुनियांकी 
वस्ठुओमे लगा रहा है ओर उसका जीवन घंधोमे या लासा- 
जिक व्यर्थ व्यवहार बीता है। ऐले मशुप्यका वालनालोऊर्म 
मत वहीं हूगता है; जिन बस्तुओंकी उसे लालखा है वे यहां 
उसके लिये अखंसव हैं, क्योंकि वासनालोकर्म करनेके लिये 
कोई भी घन्धा नहीं है और यद्यपि साथी तो जितमे वो चाहे 
मिल सकते हैं परंतु समांजकी परिपाठी अब उसको अनमेल 
(नामोजू) लगती है क्योंकि जिन २ बहानोले समाजके व्यवहार 


डुनिंयांमें प्रायः चलते हैं वे अब. असंभव हो गये हैं.। . 


११२ ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 


नकली की अफीम की कील कक की कक की लकी ली की कील कील कक की की जी कक की की कक की कक अर 

३१--ऐसी दशा थोड़े ही मनुप्योकी होती है, बहुत करके 
'तो मरनेके पीछेकी. दशा जीते जीकी अपेत्ता ( वचनिसवत ) 
अधिक झुखंकी हो जाती है। मरनेके पीछे पहले ही पहल 
'मजुप्यको इस बातका भान होता है कि सुझे अत्यन्त अद्भुत 
ओऔर आनंद देनेवाली खाधीनता ( अज़ादी ) है। डसे किसी 
बातवकी भी चिंता नहीं रहती है ओर उन कार्मोको छोड़कर कि 
जो उसने अपने आप अपने ऊपर लिये हो ओर क्रिसी कामका 
'बोक्त डसपर नहीं होता है। बहुत ही थोड़े मनुष्योको छोड़- 
कर सबहीको पृथ्वीपर जन्ममर ऐसे कामोके करनेमे समय 
-विताना पड़ता है कि जिनको बस चलते वे नहीं करते परंतु 
ये डसको अपने, अपनी स्री ओर कुडुम्बको पालन करनेके लिये 
करने पड़ते हैं। चासना लोकमें कोई सहायतां नहीं चाहनी 
' पड़ती है; न तो भोजन चाहना पड़ता है, और चकपड़े क्योकि 
गर्मी और सर्दी कुछ भी नहीं लगती, और हरणक मनुष्य केवल 
अपनी कछपना ( खयाल ) से जैसे चाहे चेसे कपड़े सजा 
लेता है.' मलुष्यका वचपनसे लेके यददी पहला अवंखर है कि 
उसे पूरी खाधीनता मिली है कि वह अपना सारा समय ठोक 
उसी काममें छगावे जिसमें उसका मन लगे । 

३२--उसके हरणएक प्रकारके भोग भोगनेकी शक्ति ( ग़ुंजा- 
यश ) बहुत बढ़ जाती है, अगर घह् भोग: ऐसा हो« कि 
डसके भोगनेके लिये स्थूल शरीर न चाहना पंड़ता हो |. अगर 
चह संसारके सुहावने दश्यकां रखिक (शौकिन.) है तो वह 


९ 


थे फ. 0 
शोसचे पालेस इचातन्त ! भ्श््े 
अटल अलवर वश तय ला की कक मम 26 हल अर शत आर कक 


की. 2० रह कलम 3० मे मिल पक मन घय्स पी 5 जज न श्त्द्श्स्पे ५ 
आश्यत हा दिला धक्के रस कसरस फर कर उच्चबा सुच्चर सर 
च्च्ज्् 


32 पक 2 हम छोरा उसकी शरद नल ना प्राको व 
एहत्दरास्थाल देख सत्ता हू, आर उसका खूहस सा ढृ मुप्पाश 
न दे सकता हे गर बह क्लि जद कल्ाओआथका सखिक चट्टतारसाएर 


शत । 


ज्गद गे वढिया चित्र उसके सनन्‍्मुख हैं। अगर वह गाने वजानेका 
पेसो है तो उसके खुननेको वह जहां चाहे वहां जा सक्ता हे ओर 
छाद गाने वजानेके गारवको वह पहलेकी अपेत्ता दहुत अधिक 
जानने लगेगा; क्योंक्ति स्थल शब्द तो उसे अब नहीं खुनाई 
पड़ेंगे परन्तु गाने वजानेके पूरे गुसोका अनुसमव अब उसको 
स्थल लोचछसे कहीं दढकश होगा। घअगर चह पदाथाडदेद्या 
( 80०९४०८९ ) का अख्यासी है तो वह संसारके बड़े बड़े 
विज्ञानियोके पास जाकर उनसे ऐसे ऐसे विचार ओर सिद्धान्त 

ले सकेगा जो उसके लिये खुगम हो; यह ही नहीं बरन इस 
उंचे लोककी पदाथविद्या्मं वह अपने आऋाप भी नई नई बाते 
विक्काल सकेगा क्योंकि अब उसको इस कामसे इतना: दिख 
लाई पड़ता है कि पहले कभी संभव नहीं था । लबसे अच्छा 
चह है जिसको इस संसारमे सबसे वड़ा आनन्द मजु॒प्य- 
मात्रकी सेवा करनेमें होता था उसको परोपकार करनेके लिये 
बहुत अवकाश मिलेगा । 


३--इस वासनालोकमे लोगोको न भूख लगती हे 


त्त 
. सर्दी और न रोगोसे पीड़ा होती है; परच्तु ऐसे बहुतसे हैं 


जो झश्वानी हैं किन्तु शानके अभिलाषी . हैं, अर्थात्‌ जो अब भी 
संसारकी वस्तुओंके मोहमें फंसे तो हैं परन्तु उनको ऐसे 


घ्च्द 


११४ प्रह्मविद्याका मूल अन्ध । 
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शामकी चाहना है कि जिससे उनके विचार खझुघर जायें यो 
यो कहो बहुत ऐसे है कि जिन्होंने अपने केपोलकल्पित 
विचार्सेके जंआलमें अपने आपको फंसा रक्‍्खा है, ओर उससे 
उनको छुटकारा चद्द ही दिला सक्ता है जो कि इन नये देश 
कालोकों जामता हो ओर इनको यह समझा सके कि इस 
संलारकी बातें यथार्थमे तो क्‍या हे ओर अपने मनर्मं उनको 
श्रम॑ंसे ये कया समझा रहे हैं। यदि कोई मनुष्य कोमल 
हृदथका और चतुर हो तो चह इन सचकी सहायता कर सक्ता 
है। चहुतसे छोग वासनालोकम जब आते हैं तो थहांकी कोई 
भी वात नहीं जानते और न उनको पहले पहल यह जान 
पड़ता है कि वे मरे हुए हैं. और जब उन्हें मर जानेकी निश्चय 
हो जाती है तो उन्हें यह डर लगता हे कि अब न जाने 
हमपर कया कया घीतेगी क्योंकि उन्होंने पाखणिडियो& 
की भ.कूठी और घुरी बाते सुन रक़खी हैं। इन सबको धीरज 
और शांतिकी जरूरत है, और ये उनको बह ही साधोरण 
तुद्धिवाला मलुष्य दे खक्ता है जिसको खष्टिकी यथार्थ वातोका 

कुछ बोध हो । 
३४--इसीलिये यदि जीते जी किसी मलु॒ष्यके व्यवहार 
ठीक २ ( माकूछ ) रहे हो तो उसको न तो उपकारी कामोकी 
| & ईसाई 'मतके बहुतसे फिरकोंमें ऐसा माना गया है कि मुख्य मुख्य 


अपराधोंकी सजामें मरनेपर समुण्यको दुयड ऐसे नर्कका दिया जाता है कि 
डनफा उससे छुटकारा कभी हो ही नहीं सत्ता है । 


ना जी स] ह्पनोराण: सच्शटटट सर न्ललनम5 0 »] 
भा पाकर दच्यन्त । श्ध्पू 


७८७४ ७+ ११६८-८८ 
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प्फ़्री छः ओर ने खाथियोकी | थे महुप्य जिनके कि सर रद (शो 
ओर व्यवहार एुकसे हैं खतः ही वहां सी इकदठे हो जाते हैं 
जैसे कि यहां; ओर बहुठसे लोक जो जीते जी हमारे सर 
शर्रीरके याढ़े परदेसे ढके हुए रहते हैं झब डघड़ जाते हैं, और 
: चाह थे इसकी व्योरेवार छान दीन कर सक्ते हैं । 

३ए--बहुत करके तो लोग अपने आस पासका देशकाल 
अपने आप बना छेते हैं। हम इस वासनालोकके सात उप- 
विभागोंक्षी थोड़ी सो बात पहले कह छुके हैं। अगर हम 
सदसे ऊंचे ओर सच्सम उपधिभागसे नीचेक्की ओरको गिनती फर 
तो यह पाया है कि इस सबके तीन दरजे हें-पहले # मे 
दो पहला, दुरूरा ध्गेश तीखश डपविसाग हे दूसरे दरजे 
चोथां पांचवां ओर छुठा ओर तीखरे द्रज़े ] में अकेला सबसे 
नीचवाला लातवों हे। जेसा कि में पहले कह चुका हूं ये 
सब एक दसरेमे पेठे हुए है' परंतु उनके कणोक्ा यह साधारण 
खुभादव हे कि अपने २ हल्के सारी पन्के उतार चढ़ावक्ते अज्ञ- 
सार उनकी रचनां ऋमसे एक दूसरेके ऊपर हो जाती है 
जिससे यह होता है कि ऊंचेके उपचिभागोंके कणोके अधिक- 
तर पुंज नीचेके डपविभागोके कशुके पुंजले धरतीके ऊपर 
अधिक तर ऊंचाई या दुरीपर है। 

-इईसलिये यद्यपि वासनिकलोकर्म रहनेवाला कोई 

मनुष्य उसके किसी भागमें जा सक्ता है तो भी सहञ्ञ सुभावसे 








७ का 


४ प्वलीक।. % प्रेत लोक।. | चर्क | 


'श्श्द्‌ ब्रह्म॑विद्याका सूल अंथ । 


घह उस लोकमें उसी द्रजेपर तिरता रहता है जहांके कण 
भारीपनमें उन करणोके चरावर हैं जो कि उस मलुप्यके बास- 
नाशरीरमें सबसे भारी हैं। जिस मलुष्यने मरनेके पीछे अपने 
चासनाशरीरके कणोकी रचनाके ऋरममे फेर फार नहीं हो जाने 
दिया है अर्थात्‌ जिसने ग्रातना ४रीर चहीं बनने द्या है वह 
सारे चासनालोकमं सब जगह फिर सक्ता हे; परंतु वहुतसे 
लोग जो ऐसा हेर्फेर हो जाने देते हैँ ( यातत्रा शरोर वन 
जाने दिया है ) वे इस प्रकार खाधीन नहीं हैं ओर इसका 
यह कारण नहीं है कि इनके ऊंचेसे ऊंचे दरजे तक चढ़नेम या 
नीचेसे नीचे देंरजे तक उतरनेम कोई वस्तु रोकनेवाली हे 
परंतु इसका केचल यही कारण है कि वे इस लोकके केचल 
किसों एक भागका ही अज्लुव अच्छी भांति कर सकते हैं । 
३७--में इसका कुछ चर्णुन कर चुका हूं कि उस मल्ुष्यकी 
क्या दशा होती है जो कि सबसे नीचे द्रजेपर गोढ़े २ 
चासनिक लोकके करणोकी पोढी सीप या कवचके भीतर 
बंद है। ये सीपके कए चासनिकलोकके ओर सब कर्णोसे 
अत्यन्त गाढ़े हैं, इसलिये चह अपने उपविभागके बाहरकी 
'बातौंकों दूसरे द्रजोंके मझ॒ष्योसे बहुत कम जानता है। इसका 
वासनिकशरीर सब मिलकर भागी होता है ओर इसलिये 
'घह वासनालोकके उस भागमे तिरता है कि जो घधरतीके 
'भीतर है। प्रथ्वीके कण उसकी वासनिक इन्द्रियोके सर्वेथा 
जाननेमें नहीं आते हैं ओर उसका खांभाविक लगाव उन 


मोददे पीलेका हचान्ते।  शश 
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वन मिल्क मोड ! बकुल्‍* या: 0 हि ब्प्खे ज्ञोचि जज छा सबक को छाजणरटा गे > थक न्ट्न्कु 
मोटसे मोदे चाखनिक कणासे हे जांक् दांद्ध एथ्चांश दास- 


०० 
जिस मह्यले कि अपनेकों घासनिल्‍क्े 


इतर अततल बहुत करके छिंका हुआ के जिनके जावबद 
चरिन्र ऐसे रहे हैं कि जिससे वे वासनालोककी ऊंचो कक्षा 
में रह सके! 

इप-चासनालोकके चोथे पाचव ओर छुटे भाग वे हें 


पा 
40 | 
475 
2॥ 


उऊबसे अधिक लोग जाते हैं और इवच भागोसे लगे हुए. 
€ इस एुथ्दीक ऊपरका जाना दृषा सब उचतु- 
शांके होते ६। चवासखनिक लोकके छुठे भागसे जीवन- 
दशा हमारी इस पृथ्यीएरए जो साधारण मजुष्योकी दशा हे 
वैसी ही है फेचल सेद यह है कि वहां स्थुद्द शरीर नहीं होता 
है कौर व उव दस्तुओंकी जरूरत होती है कि जो स्थूल शशी- 
 शक्के लिये चाहनी पड़ती है. ओर जैसे जेसे कि मजुप्य पांजदे 
ओर चोथे भागमें चढ़ता जाता है डसका शरीर सूदरण . 
(हलका ) होता जाता है, ,ओर उसका मन नीचेक्ता पृथ्वी 
ओर उसके व्यवहांरोसे हटता जाता है। 

३&-पहले दूसरे ओर तीखरे भाग ( पितुलोक ) होते तो 
उस्ती ठोरमें हैं जहां कि चौथे पांचवे होते हैं परन्तु प;ऐेसा जान 
पड़ता है कि इनकी अपेक्षा ये पृथ्वीके ऊपर. अधिकतर ऊंन्‍्ते 
ओर उतने ही झ्रधिक सूच्म. हैं। जो. मलुष्य इन भागोमें 


रत 
ता ग 


श्‌ के 
ड के 


श्ध्द्ध त्रद्मचिद्याका सूत्र घंध । 


बज जज जीजज लि जी कन्‍लजड जल जज जज डबिच पिच 5ा २ २०२५ 








रहते है उन्हें पृथ्वी ओर 5सकी वस्तुएं नहों दिखायी पंड़तों 
वे भायः अपने आपमें ही निमस्न ( गे ) रहते है, ओर वहुत 
कर अपनी संपत्ति अपने आप वना लेते हैं. ओर जो चस्तुएं 
या बनाई जाती हैं थे इतनी पत्यक्त होती हैं कि उसी भागके 
सब निवासियोको ओर दिव्यदष्टि चालोको भी दिखिलाई पड़ 
सकता है । 
४०-यह वह लोक है कि जिसको भूत विद्याचाले खर्ग 
कहते हैं अर्थात्‌ वह लोक कि जिसमें मरे हुए लोग अपनी 
विचारशक्ति ( खयाल ) से ही अपने घर, पाठशाला, नगर 
आदि कुछ कालके लिये वना लेते है, यह संपत्ति यद्याप्रि हमें 
कपोल कल्पित ( फर्जी ) लगती है तो भी उन मरे हुए लोगों- 
को तो यह ऐसी सचमुच जान पड़ती है जैसे कि घर, मंद्रि, 
' गिरजे, पत्थरके बने हुए हमको दिखाई देती हैं, ओर चहुतसे 
लोग तो चहां वर्षो तक अपनी इन मन कल्पित रचनाओके 
चीचमें बहुत प्रसन्‍्नतासे बने रहते है । 
४१-इनमेंसे कोई रचना तो अति छझुन्दर होती है। उससे 
खुहावने सरोवर, विशाल पर्वत, र्मणीक फुलवाड़ियां तो 
ऐसी हैं कि सूलोकम कोई भी उनसे नहीं लगतीं, परन्तु इनमें 
ऐसी भी बहुत सी बाते है. कि जिनज्नो देखकर चतुर और 
अभ्यासी दिव्यदृष्टि घालेको हंसी ञ्ञाती है। जैसे कि अपने 
अपने धर्मकी पुस्तकों जो जो अद्भुत चिन्ह अलंकारके रुपमें 
दिये हुए हैं उनकी शकल अनपढ़े लोग अपने मनकी कल्पनासे 


मोदले पीछेछा छुझान्व । ११६ 
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रखनेका जतन ( कोशिश ) करते हैं। एक मूर्ख किसान ऐसे 
पशुच्छी शकल बनाता है कि जिसके भीवर आंखे ही आंख भरी 
हो, या काचके ऐसे समुद्र जिसमें आग भरी हुई हो | ये शकल 
प्रायः चोड़े ही कुरप लगती है परन्तु उनके वनानेवालेको 
वे सर्वथा ठीक छणती हैं | ये वासनिकलोक ऐ से मनक्कल्पिद 
शकलों और दृश्योंसे भरा हुआ है। सब मतोके लोग अपने २ 
'देववाओंकी और अपने मतके अन्लुसार अपने अपने खर्गकी 
'शकल रच लेते हैं ओर इन खप्नकी सी रचनाओमे बहुत प्रसन्न 
रहते हैं। यह व्यवस्था तब हो तक रहती है जबतऋ कि ये 
लोग मदलोक ( खर्ग ) में न चले जावे, ओर वहाँ जानेसे 
असली वस्त्वके सभीपतर ( नजदीक ) न आ जावे। 
४२--साधारण सलुष्य उसे समझना चाहिये कि जिसके 
'मरनेके पीछे वासनाशरीरके कोरी रचनाके कऋममे हेरफेर 
हो अर्थात्‌ जिसके यातना शरीर वन जावे | मरनेके पीछे प्ेसे 
'हर साधारण महुप्यको क्रमसे इन सब भागों होकर जाना 
'पंड़ता है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि हरण्क मलु- 
ज्यको इन खब भागोमे बोध वना रहता है। साधारण सब्य 
अल्ुप्यके वासनाशरीरमें वासनालोकके सबसे नीचेके भागका 
अंश बहुत ही थोड़ा होता है ओर इतना नहीं होता कि उससे 
भारी सीपकी रचना हो सके । करणोम फेरफार होनेसे शरीर- 
'पर सबसे वाहरकी ओर भारीसे भारी वासनिक कण आ जाते 
हैं, साधारण मजुष्यमे भारीखे भारी कण छुठे विभागके होते 





१२० अह्मविद्याक्ा सूछ अंथ । 





हैं ओर इनमें साववंका भी कुछ अंश मिला हुआ होता है, 
इसलिये उस मनुष्यको इस पृथ्बीका ( चासनिक्र ) पतिरूप 
दिखलाई पड़ता है । > 
४३--जीवात्मा वाहरसे हट हद कर अपने आपमें सीतर 
आती है, ओर जैसे चह हटती जाती है वैसे ही चह बासना- 
लोककी पंक्तियोको एक एक करके छोड़ती जाती है । इसलिये 
जितने अधिक कण किसी चविसागके उसके वबासना- 
शर्यरमें होते हैं उतना ही अधिक उसको उस चिभागर्मे 
ठहेरना पड़ता है, ओर उसके चासनाशररीरमें चासनालोकके 
किस किस भागके अंश कितने किदने हैँ, यह वाव इससे 
निकलती है कि उसझे आचरण केसे रहे हैं; ओर वह कैसी 
वासनाओंमसे लीन रहा है ओर इचके कारण उसके वासना. 
'शरीरमें किस २ भांतके वासनालोकक्े अंश ( कण ) खिंच २ 
कर भिदे हैं। यो साधारण महुप्यको छुठे डपविसागर्मे यह 
जान पड़ता है कि वह उन मलु॒प्यों और स्थानोपर मंडला 
रहा है जिनसे कि उसका जीते जी पृथ्बीपर अति गाढ़ा 
संबंध था, ओर जेसे २ समय वीतठता जाता है वैसे बैसे ये 
पृथ्वीके पदार्थ धीरे धीरे घुमले और उसके लिये तुच्छ 
( कम वकञ्जत ) होते जाते हैं ओर यो वह अपने परिकरको 
वर्दंख वदलकर अपने रुथायो विचारोसे मिलता हुआ करता 


जाता है। जब वह तीसरे % उपविभागमे पहुंचता है ठव 
* '#% पितृलोकके तीन उपविभागोंमेंसे सबसे नीचेके उपविभागमें । 








भोतके पीछेका दृच्तान्त । १६१ 
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तो लोप हो गये हैं ओर उसकी ठोर यह स्थायी सनका भाव 
सर्वथा जम गया है। 

४४-तीसरे उपविभागसे दूसरा किच्चित्‌ सूच्मतर हे, 
क्योकि यदि तीसरां उपविभाग भूत विद्यावालॉका खर्ग हे 
तो दूसरा उपविभाग प्रायः अज्ञानी विश्वासशील आएर्तिको 
( शरहके पावंद्‌ ) का है। पहला या सबसे ऊंचे द्रजेका 
उपविभाग उन छोगोंके रहनेका मुख्य स्थान है जो जीते जी 
नास्तिक थे परन्तु वुद्धिमानीके कामोर्मे रत रहे हैँ. ओर इन 
कामोको परोपकारके अभिष्रायसे नहीं किया है किन्तु अपने 
स्वार्थके लिये या फेवल अपने मनोरंजनके लिये किया है । ये 
सब लोग सर्वथा प्रसन्न हैं। कुछ आगे चलकर उनकी ऐसी 
अवस्था हो जायगी कि वे किसी बहुत ऊंचे लद्यकी कद्र कर 
सकेंगे; ओर जब यह अवस्था प्रांघ हो जायगी तब यहं ऊंचा 
लक्ष्य भी उनको तेयार मिलेगा। 

. ४५--वासनालोकमें भी, जैसा यहां होता है जो ल्लोग' एक 
ही देशके या एक ही घंधेवाले हैं वे साथ साथ रहा करते 
हैँ। यथा किसी मतके लोग जो कि किसी विशेष . रूपक्ते 
खगके माननेवाले हैं वे उन लोगोके वीचमें नहीं पड़ते हैं जो 
दूसरे म॒तोके हैं ओर जिनकी खर्गके खुखोकी कल्पना ओर 
भांतिकी है। ऐसी कोई रोक नहीं है कि ईसाई मंडलाता २ 
हिन्दुओं या मुसलमानोके स्वगेम न जा सके परंतु वह प्रायः 





श्दर शह्नविद्यादा प्लूल प्रंथ | 
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जायगा नहीं क्योकि उसके शोर उसके ईसाई मिन्नोके अछु 
रायकी ओर मन लगनेकी बातें सब उन्हींके मतके स्थर्गमें 
होती हैं। यह किसी प्रकार सम्रुच वह स्वर्ग नहीं है कि 
जिसका किसी मतम वर्णन किया हो परन्तु सच्चे स्वर्गंकी 
यह केवल एक मोटी और सद्दी नकल है। असल स्वर्गकी 
वात तो मनलोकके चर्णनमें आवेगी। 

४६--जिस मरे हुए मनु प्पने अपने चासनाशरीरके कराये 
हेर फेर नहीं होने दिया हो वह वासनालोक भरमें जहां चाहे 
तहां जा सकता है और जिस किसी वस्तुकी चह परीक्षा 
करता है डसका और लोगौकी याई' केवल एक अंश ही नहीं 
देखता है, किन्तु डसे ससूचा देख लेता है। उसे इस लोक- 
में इतनी भीड़ नहीं रूगती कि जिससे अड़चण पड़े, क्योंकि 
पृथ्वीसे वासनालोकका विस्तार तो वहुत घड़ा है और वहां 
आवादी- कम होती है, जिसका कारण यह है कि पड़ता फेला- 
नेसे सोधारण मज्ुष्पय जितने वर्ष पृथ्वीपर जीता है उससे 
चासनालोकमें उसे कम लगते है | 

४७--परन्‍्तु इस वासनालोकम केवल मरे मनुध्य ही नहीं 
रहते हैँ किन्तु जीते हुए महुष्योमेसे भी लगभग एक तिहाईके 
इसमें रहते हैं अर्थात्‌ वे जो सोते होते हैं और नींद्में अपने 
स्थूल शरीरको थोड़े समयके लिये छोड़ जाते हैं। चासना- 
लोकमे मजुष्योके सिवाय ओर भी वहुतसे जीव रहते हैं. इनमें 
से भजुष्यके दरजेसे कोई बहुत नीचे होते हैं ओर कोई बहुत 
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ऊंचे। यक्ष अप्सरबि देवाक्ी एक बहुत बड़ी खष्टि हे दिल 
पंसे कुछ घासनालोकम रहते है ओर बहांकी आवादीौका एक 
वड़ां भाग इनका है। यह बड़ी खष्टि, भूलोकर्म भी है क्योकि 
डसमेंसे वहुतसे देवाके प्राशमय कोप ( शरीर ) भी होता हे 
ओर वे साधारण स्थूल इशप्टिसे देखनेमें गा जावे उससे कुछ 
ही अधिक सूच्म हैं। सच तो यह है कि बहुधा ऐसा हो 
जाता है कि वे दिखलाई भी पड़ सकते हैं ओर वहुठसे एकान्‍्त 
पहाड़ी प्रान्तोम किसानो इनके दिखलाई पड़नेकी परस्परा- 
से कथाएं चली छाती हैं, इन किसान लोगामें इनके थे नाम 
हैं परियां, भले लोग, अप्सरा, भूरेदेव । * 
४८--चे चाहे जोनसी शकल धारण कर सकते हैं. परन्तु 
वे प्रायः छोटे छोदेसे मजुप्यकी शक्ल बनाये रहते हैं'। अभी 
उनमें अलग अलग (व्यक्तिगत ) जीवात्मा नहीं आई ओर 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वे प्रायः पराणमय ओर 
वासवाशरीरधारी पशु हैं; परन्तु उनमेंसे बहुतसे तो साधारण 
अदुप्यसे वुद्धिमे हर तरहसे बरावर हैं। ये सी हमारी नाई 
जाति जातिके ओर भांत भांतक दोते हैं, ओर वहुधा इनके 
वार बड़े द्रजे किये जाते हैं ओर ये पृथ्वीकी, पानीकी, अप्लि- 
की ओर चायुकी परियां कहलाती हैं। इन चारोपेंसे केवल 
चायुकी परियां वासनालोकम रहती हैं परन्तु वे इतनी बहुत 
हैँ कि वासनालोकमें वे हर कही मिलती हैं। 
४६-थहां एक और जातिके भी जीव हैं. अर्थात्‌ फरिश्ते 


श्श्ड बह्मचिद्याद्य मूल अंथ | 








35 5, 5 मल मे 23. 
जिनको कि हिर स्थाचम दच कहव ६€ | यूत्र जादब हू चक्र 

० हल लक सीछे 
जो मडुस्यसे ऋमोन्नतिम बहुत ऊंचे हे ओर इसमेंसे केवल सीचे 





डप्प समर 

८ क्र डर 
प्र०--हमार झाच्य जगदूम हमहा अकल नदबाला चहा हू 
ओर ने हम सुख्य निव्रासियांक्ती गिदर्तास हैं 

चबतिके साथ ही साथ ओर ८ सर्द ऋमगोनतियाक य्ज्ा लेयां भी 
चअतक साथ हा साथ आर दुसरः ऋ्रमाह्नातयाक्ता शालया सा 
चल रहा हू, इचका ऋसा संहषण्य नहा बनना पहना हज्याक्ति 


क 


उसके ऋममें दरज़ा है कि जो हमारे मनप्योके 
उनके ऋ सा एक- दरज़ा दे [के जो हमार मलुप्याके दरजक्े 





वबरावर्रक्ा 2 7] ब्ड्जोन्ड तिकी स्न्दर दसराी शेलियामस ८ २ 
वरावराक्ता ६ क्रमाद्धातका इन दनस्तरा शेलिस एक यक्त 


का 





। 

& जिसका कि चर्णन 5 आज झोर अर 
अप्सरादिकी है जिसका क्र ऊपर चरुँत हुश्रा है और इस 
शेलीमें उपरके प ण्क्ल दरज्ञपर के पफरि्शिता न्न्ज देवताओंकी छद्दि ते 
नलाम ऊपरक एक दरजपर य फारशता या ददताआका दाद 

को # तिछि ज . | « %+ 
आती है। हमारी उन्नतिक्ठे हालक्के दरजेपर ये देव अचओड़ेगे 
हमसे न 20 2०७ मिलते डे राइस: हम सा चर उन्नति हक 
हमसस बहुत हा ऋम मि छकत हैं; परन्तु हंस जनचसत जऊच उच्चाद 
लडकी दे अपन 2० लक ह्मको अधि धकसे छत फिर मिलते 
ऋरते जाबंगे देसे हां ये हाकफा आधिकलस आधिक् सिलते 
झाउये ००8 
जाचदय । 


“जब सहुष्यक्ता चार चासचाए जाता रहता 
पे चे, 
वे बासनाएं जिनमें कि खाथेका विचार होता है ) तव मदुस्य- 


#॥॥# 
#“>< 
श 
| 
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/ 


हक 


का वासनालाकऋका जाचसका छार आा 
आये मतलोकर्म चली जाती 


वहीं बदला जाता, इसमें तो केवल यह अर्थ हे कि घौरे घीरे 


० 2, 

श 

|) 

| 

“#६ 
विकव । 

४॥ 

रा 











मोवके पीछेका वृत्तान्त । श्श्पू 
भीतर हटते हव्ते जीवात्मा श्रव सूच्मसे सूच्म वासनाके करणो- 
से भी पार निकल गई है; ओर इस कारणसे सजुप्यका चेतन 
अब मनलोकमें आ जमा है। उसका बासनाशरीर अभी 
सबका सब खिर नहीं पाया है किन्तु खिर रहा हे और 
मनुष्य उसको वासनिकलोथकी नाई' उतार फंकता है ठीक 
जैसे कि उसने इससे पहले भीतर हटने ( अन्तरप्ुख होने ) 
के द्रजेपर स्थुलशरीरकी लोथ (लाश ) को छोड़ा था। 
इन दोनोमे' एक प्रकारका भेद हे, जिसकी ओर ध्यान देना 
चाहिये क्योकि इस भेदसे कुछ प्रयोजन हे । 
५०५--जब कि मनुष्य अपने स्थूछ शर्यरको छोड़ता है. 
तब उससे उसका छुटकारा पूरा २ हो जाना चाहिये और 
प्रायः यह पूरा ही हो जाता है, परन्तु वासनाशरयीरके कण जो 
कि अधिक सूच्मतर हैं उनके छोड़नेमें यह वात नहीं होती हे । 
जीते जी साधारण मन्ुप्य अपने वासनिक कणोमें अपनेक्ो 
इतना उलझा लेता है अर्थात्‌ वह अपनी नीच चबासनाओसे 
अपनेको इतना मिला देता है कि आत्माकी जो भीतर हटनेकी 
शक्ति है चह इसे फिर पूरी २ वासनाशरीरसे अलग नहीं कर 
सकती । इसलिये जब वह अपने वासनाशरीरसे अंत 
अपने आपको छुड़ा लेता है, और मनशशीरमें अपना काम 
करने लगता है तब उसका कुछ अंश जाता रहता है; अर्थात्‌ 
उसका कुछ अंश चासनाशरीरमे उलका हुआ पीछे रह 
जाता है। . ह 


१२६ ब्रद्मविद्याका मूल ग्ंथ। 


व] 


५१३--इससे वासनाशरीरकी लोथमे कुछ प्राण वाकी रह- 
जाते हैं, ओर इसलिये यह लोथ वासनिक लोकमे फिर भी 
चलती फिरती रहती है, ओर अज्ञानी लोग भूलसे सहजमें 
इस वासनिकलोथको मनुष्य ही समझ लेते हैं, ओर यह भूल 
विशेष करके यो हो जाती है कि जो चेतनाका अंश इस लोथमें 
फिर भी बाकी रह जाता है वह इस मल्ु॒ुष्यका ही अंश है, ओर 
इसलिये अपने आपको मह्ुष्य ही समझता है, और बात: 
चीतमें भी अपने आपको मनुष्य ही बतलाता है। उस वास- 
निक लछोथको अपनी ( उस मलुष्यकी ) पहिलेकी बातोकी: 
याद तो बनी रहती है, परंतु यह स्वांग न तो पूरा है और 
न इससे मन भरता है। कभी २ उन मंडलियोमें जहां भूत: 
प्रेत बुलाये जाते हैं इस प्रकारका जीव आ जाता है और तब 
देखनेवालौको यह अचरज होता है कि यह हमारा ,अम्ुक 
मित्र मरनेके पीछे इतना किस रीतिसे बिगड़ गया है, इस: 
अधूरे जीवको हम वेताल कहते हैं। ह 

५४--कुछ समय पीछे यह चेतनका अंश भी वासना” 
शरीरमेसे निकल जाता है, परंतु फिर उस आत्मामें यह 
लोटकर नहीं जाता कि जिसमेंसे यह आदिम निकला थां।' 
तब भी यह वासनिकलोथ बंनी रहती है, परंतु जब इसमें: 
पहिलेके जीवका लेशमात्र भी अंश नहीं रहता है, तब हम: 
इसे खोखला कहते हैं, यह खोखला अपने आप भूत बुलाने: 
वालोकी मंडलीमे कुछ नहीं बतला सकता और न अपने आप: 





मोतके पीछेफा दुर्चान्द । १२७: 
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कोई प्रकारका काम चलाकर कर सकता है; परंतु ऐसे 
खोजलोंमें कोई खिलाड़ी परियां घुस जाती हैं ओर उसमें कुछ 
समयके लिये रहने लग जाती हैँ। ऐसा जोखला जिसमें. 
परी आगई हो भूतमंडलीमे वात कर सकता हैं और उस 
खोखलेके असली मालिकका स्वांग बव सकता है, क्योकि 
उसके कुछ लक्षण ओर कुछ * याद उसके वासनिकलोथसे 
यह परी उभार सकती है । 
५१५--जब कि मनुष्य सो जाता है तव वह अपने वासवा- 
शर्यरमें हट आता है, और अपने सारे भौतिक शरीर, स्थूल 
प्राशमरकोप दोनोको छोड़ जाता है । जब बह मर जाता 
है तव वह अपने साथ अपने भोतिक शरोरका प्राणसय भाग 
निकालकर अपने संग ले जाता हे ओर इसलिये उस (प्राणमय- 
कोप ) से फिर अपनेको छुड़ानेस उसे प्रायः कमसे कम एक 
च्णकी बेहोशी ( मू्छा ) हो जाती है। पाणसय कोप दाहन 
नहीं है, ओर इसलिये वाहन या श्र रकी नांई इससे काम नहीं 
: लिया जा सकता है; इसलिये जब यह मजुप्यके चारों ओर 
घिशहुआ होता है, तव वह महुष्य उस समय न तो भूलोकर्मे 
काम कर सकता है, और न वासनालोंकमें । कोई २ मदुप्य 
इस प्राशसमय कोषको कुछ चक्षणोमं ही छिटका देते हैं, और 
कोई इसमें घंटों रहते हैं, कोई कई दिन तक रहते हैं और कोई 
हफ्तों तक... 
५६- यह भी निश्चय नहीं है कि इसको छिटकाते ही 


9 


श्श्८ शत्रह्मविद्याका पूल अ.* 


'मलुप्यकों घासनालोंकक्रा एक्क साथ हो ब्रोच्र दो जायगा। 
क्योकि उसमें वासनिकरकोकके नीचेसे नीचे दरजेके कण बहुत 
होते हैं जिससे कि उसके चारों ओर सीपसी प्रायः बन जाती 
है। परन्त शायद बद इन कर्णोको कुछ भी काममें नहीं ला 
खसकेगा। अगर जीते जी उसका जीवनचरित्र ठीक टीफक॑ 
सभ्यताका रहा है तो इन नीचेसे नोचे बासमिक कर्णाक्े 
काममें लाने या उनके कंपनासे एकरस होनेकी देव (आदत) 
उसमें थोड़ी दी होगी, ओर यह देव कण भरमें उसे प्राप्त नहीं 
'हो सकती । इसलिये तबतक ये कण घोरे २ खिर न जावें, 
ओऔर इसकी टोरमें ऐसे कण शरीरके ऊपर न आजायें कि 
जिनको काममें लानेका इसे पशभ्यास हो, तवबतक बह बेहोश 
बना रहेगा। परन्तु यों सीपमें बंद होकर कोई विरला ही 
मिरा ब्रेहोश हो जाता होगा, क्योंक्रि सीप ( यातना शरोर ) 
चाहे कितने ही जतनसे क्यों न बनाई गई हो उससे स॒त्मतर 
श्र्थात्‌ बढ़िया कण उसमें होकर कुछ न कुछ बाहर निकल ही 
आते हैं, ओर इससे मजुप्यकों घाहरकों चस्तुओकी क्षणिक 
फमिलके पड़ द्वी जाती हैँ । 

५७--कुछ मनुष्य ऐसे होते हैँ कि जो अपने भोतिकशरी- 
सैसे ऐसे बेवस होकर लगे होते हैं. कि वे प्राणमय कोपको 
ढीला नहीं छोड़ते हैं, किन्तु भरशक्ति उसके पकड़े रखनेका 
यल करते रहते हैं। वे ऐसा चहुत समय तक कर सकते 
हैं, परंतु इसमें उन्हें कण चहुत होता है। , वे चंद होकर दोनों 
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>> अल ० पोटेव्ा द्सखा पर द 
रातठक्त पाछुका दू सान्त | हर 
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लोकासे बाहर रहजातदे है, आर उन्हे यह जान पडता है (कि 
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ते चारों ओर गहरा घुंधला कुहर सा घिरा हुआ है; और 
हो भूलोकक्नी चस्तुएं बहुत ही छुंधली २ 
जिनमें कि रंग सबंथा नहीं होते। इस 
शक्ती दशाम उनको अपनी स्थिति दनाये रखनेमे अत्यंत 
गरम उठाना पड़ता है, तो भी वे अपने वासनाशरोरको 


/८] 
हक 
५३ 
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सन १ 
रि 4 
5) 
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हीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको यह जान पड़ता है कवि जिस 
एक लोकका उनको परिचय है, कमसे कम उस एक ठोकके 


| 
शा 
2) 
2 
2 


लिये तो थ् प्राशमय कोप एक साधन हे। इस 


भांत वे सुदसाव आर उदास सथकते फिरते हैं, यहांतक वे 
इतने थकजाते हैं कि प्राणमय कोश्र भी उनसे छुटजाता है 
ओर वे घासनालोकर्मे फिसल जाते हैँ जिसमें उनको छुछ 
रझुखका खा अनुभव होने लगता है। कभी २ वे ऐसे डउकता 
जाते हैं कि अंधे होकर दूसरोके शरोरकों पकड़कर उनसे 


घुस जानेका यत्न करते है, ओर किसी किसी अवसरपर यह 
यत्न सफल भी हो जाता है। वे चालकके शर्ररमें भी कभी 
प्रवेश कर लेते हैं ओर डसके जीवकों उसमेंसे निकाल देते हैं, 
या कभी कभी वे किसी पशुक्े शरीरमें भी घुसजाते हैं | ये सेब 
क्लेश केचल अज्ञानसे होता है, ओर जो कोई मौत और 
जोवनके नियमोकों समझ लेता है उसे यह विपदा कभी 
नहीं हो सकती है । 


५ए४--जपघ वासना जीवनका अन्त श्रा जादा हैं तव यह: 
& 
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मजुष्य घासनालोकसे भी सर जाता हे ओर मनलोक खर्गमें 
जाग उठता है। दिव्यदष्टिका अभ्यासी तो मनलोक भरमें 
जहां चाहे वहां जाता है, ओर जो देशकाल कि उसको चहां 
मिलते हैं उनमें ठीक भूलोक और चासनालोककी नाई' - रहता 
है। परन्तु जो ऐसा द्व्यदृष्टिका अभ्यासी नहीं है उसकी दशा 
ऐसी नहीं होती है । साधारण मलुप्य जीते जी सदा संकर्पके 
आकारोंके समूहमें घिरा हुआ रहा है, कोई कोई अनित्य 
विचाराकारोंकों बह कम ध्यान देता है और ये उससे जल्‍दी 
अलग हो जाते हैं; परन्तु वे चिचाराकार जो डसके जीवनके 
मुख्य अन्ुरागों ( शोक ) के हैं, सदा उसके साथ रहते हैँ 
और वरावर बढ़ते ओर पोढ़े ( मजबूत ) होते जाते हैं. । अगर 
इनमेंसे कोई स्वार्थके हो तो इनकी शक्ति वासनिक करणोमे आ- 
जाती,है ओर उसके वासनालोकके जोवन कालमें ये विचारा- 
कार क्षय हो जाते हैं | परन्तु वे चिचाराकार जो निरे निरुखार्थ 
( परोपकार ) के हैं उनका सम्बन्ध केवल उसके मनशररीरसे 
होता है ओर इसलिये जब चह मन्ुप्प मनशर्यरमें होता है तब 
इन्हीं चिशेष विचारोम होके उसे मनलोकका भान होता है । 
५६--उसके मनशरीरका विकाश अमी पूरा नहीं हो पाया 
है, इसलिये इससे वे ही भाग अभी पूरा पूरां काम देते हैं, 
जिनको कि वह परोपकारम काममे लाय। है। जब वह फिर 
दूसरी मौतके& पीछे जागता है तो उसे पहले ही पहले जो 
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| हो सकता अर्थात्‌ जीनेमें उसे इतना पूरा 
सुख लगता है कि उसे उस समय जीनेके सिवाय ओर कोई 
चाहता नहीं होती है। इस जष्टिके ऊंचे लोकोर्में जौनेका 
सोर यही आनन्द है। घासनिक जीवन अवस्थामें भी इतना 
आनंद हो सकता है कि जो स्थूल शरीरमसें आनन्द अछुभव हो 
सकता है उससे कहीं अधिक हे; परन्तु सनकोक्रका खर्ग 
चल घासनालोकक्नी अपेत्ता अत्यन्त आनन्दमय है । इससे 
कौर सी ऋमसे यह ही वात पाई जाती है इन 
कोर्मेसे किसीसे. रहते हुए यह जान पड़ता है कि उसमे ही 
झानत्दकी अत्यन्त परिपूर्ति है; तो भी जब क्लि उससे ऊपरके 
गेकमें मल॒प्य पहुँच जाता है तद उसे यह सूसने लगता है 
के इसका सुख ओर भी अधिक वढ़कर है । 

६०--जैंसे जैसे आनन्द बढ़ता जाता हे वैसे वैसे बुद्धि 
आर दृष्टि बढ़ती जाती है। स्थूललोकर्म भजुप्य हलवल 
करता फिरता है और ऐसा समझता है कि में बड़ा कामवाला 
ओऔर वद्धिमान हैँ. परन्तु चासनालोकमें पेर रखते ही डसे 
जान पडता है कि अभीतक मानो चह वरावर एक तुच्छ कीड़े- 
की माई रंग रहा था ओर केवल अपने पत्तेहीको देख रहा 
था और अब उसने तितलीकी नाई अपने पर फैला दिये हैं ओर 
डड़कर एक बड़े लोककी खुहावनी धूपमें चह आ गया है । 
यह अखंभमवसा दिखलाई पड़ता होगा, परन्तु जब वह 


होता है बह ऐसे आनन्द और प्राणशक्तिका होता है दि 
घणुंद न न से 
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वासनांलोकसे मनलोकमे जाता है तब भी ऐसा ही अनुभव 
होता है, क्योंकि मनलोककी अवस्था भो चासनिक अचस्था- 
की अपेक्ता इतनी अधिक भरी हुई और फैली हुई और तीच्ण 
है कि यहां भी कोई मिलान हो नहों..हो सकता; परन्तु इन 
सबसे भी परे एक ओर भो अवस्था है श्र्थात्‌ जनलोक 
जिसके सामने यह भो ऐसा फीका है जैसे किसी धूपके 
आगे चांदनो । 

६१--महुप्पकी मनलोककी दशामें और वासनालोकको: 
दशामे बड़ा भेद है। वासनालोकमें तो चह ऐसे शरीरसे 
काम लेता था कि जिससे काम लेना वह भलीभांति जानता 
था अर्थात्‌ जो ऐसा शरोर है कि जिससे घह हर रात नींदमें 
काम लिया कण्ता था; परन्तु मनलोकमे वह देखता है कि में 
ऐसे शरोरमे हं कि जिससे पहले मेंने कभी काम नहीं लिया; 
है, ओर जिलके पूरे विकास होनेमे भो अमी वहुत देर है। 
यह शरीर ऐसा होता है कि उस लोककी वातोंको दिखानेकेः 
बदले उलटा उसको उस लोकसे बहुत कुछ बंद कर देता है 
उसके खभसावका नीचेका भाग तो उसकी पापमोचन' अवस्था: 
में ( प्रेतलांक पितृलाकर्मे ) जलकर क्षय हो चुका है; और 
अब केवल उससे' वे ही ऊंचे ओर सूच्मतर-बिचार और चे 
ही उत्तम ओर परोपकारी उत्साह रह जाते हैं कि जिनका 
उसने जीते जी अभ्यास किया था। ये उसके चारों ओर 
धिर आते हैँ और-“एक प्रकारकी सीप उसके इद गिदे बना 
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छेते हैं जिसके घोचमे होकर अब उसे इन सूदच्म मानलिक 
कर्णोके किसी किसी प्रकारके कंपनोका अजुभव हो खकता है। 
६२--ये विचार ही जो इसके चारों ओर घिर जाते हैं 
. वे शक्तियां हैं कि जिसके छारा वह खर्गलोकके धनको खींच 
सकता है और डले यह दि्खिकाई पड़ने लगता है कि यह 
खर्गलोक मानों एक ऐसा सण्डार है कि जिसका अः्त नहीं 
है परन्तु इसमेंसे वह उतना ही धन निकाल सकेगा जितनी 
कि उसके विचार और उत्साहोंकी शक्ति है; क्योंकि इस लोक- 
में ईश्वरका अर्थात्‌ दैवी सन अनन्त विस्तारसे भरा हुआ है, 
और इस दैवोमचकी अनन्त सस्पत्ति हर एक जौवात्माको 
डतनी ही उतनी खुली हुई है जितनेके मिलनेकी उसने योग्यता 
( लियाकत ) हालिल कर ली है। जिस भलुष्यने अपने 
'महुप्यके द्रजेकी क्रमोन्नति पूरी कर छी है अर्थात्‌ जिस 
मडुष्यते उस परमात्माका पूरा अछ्ुसव करके उघाड़ लिया 
है जिसका कि बोजमात्र उसके भीतर है उसे यह दिखिकाई 
'पड़ता है कि इस लोककी सब चमत्कारी बातें उसको खुलश 
( आसान ) हैं। परन्तु अभी हममेंसे किसीने ऐसा नहीं कर 
पाया है, और हम केवल धीरे घोरे उस परम पद्की ओर चढ़ 
रहे हैं इसलिये हममेंसे कोई अभी उसे पूरा पूरा प्राप्त नहीं 
'कर सकते हैं। 
<६३--परन्तु हर एकको इस मनलोकसे कुछ न कुछ मिलता 
है, और इसमेंसे उसे उतना ही अशुभ होता है कि जितनेके 
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लिये उसने अपने पहिले कर्मांसे अपनेको योग्य बना लिया 
है। भमलुष्योंकोी मतकी शक्तियों या छियाकतामें एक दूसरेसे 
बड़ा अन्तर होता है। पूर्वके देशोंमें यह कहावत है कि हर 
एक मलुप्य अपने अपने साथ अपना प्याला लाता है, कोई 
प्याल्ा बड़ा होता है ओर कोई छोटा, परन्तु हरणएक प्याला 
चाहे वह बड़ा हो या छोटा, होता है पूरा पूरा मरा | आनन्द 
के समुद्र्मे इतना आनन्द समाता है जो सबकी चाहनारे 
कहीं अधिक है | 

६४--इन द्व्य ओर खुंदर वातोंको मलुप्य केवछ उन 
खिड़कियोमेंसे देख खकता है जिनको उसने अपने आप, बनाई 
है। . इन विचाराकार्यमैंसे हर एक मानो एक ऐसी खिड़की 
है कि जिसमें होऋर वाहरक्ी शक्तियोंके समाचार मिलते 
हैँ। अगर जीते जी उसने सांसारिक वस्तुओपर ही सुख्य 
ध्यान रकखा हैं, तो उसने अपने लिये ऐसी खिड़कियां बहुत 


|. 


थोड़ी बनाई है कि जिनमें होकर यह उत्तम तेजक्नी मिल्क 
उसपर पड़ सकती है। तो भी हर मलुप्यमे जो नीचेसे नोचे. 
जंगली मछुणसे कुछ भी ऊंचा है, कुछ न कुछ पवित्र परोपः 
कारी भावका अचुभव हुआ होगा, चाहे वह उसके जीवन भरमें 
एक वार ही हुआ हो, और यह अब उसके लिये खिड़को 
बन जायगा | 

६५--साधारण मनुष्य इस मनलोकमे बहुत काम नहीं कर 
खकता है; क्योंकि उसकी दशा मुख्य कर ण; टली है कि केवल 


बज 


गेतकले पोछेका कफ आधयफा-ऋमम्कनक जूक अपमककायुक, - 
लांदक पाछुका उृचातन्त | श्श्ेफ 





वाहरकी बातोका असर इसपर हो सकता है न कि इस 


उनपर परन्तु इनमेंसे ऐसी वहुत थोड़ी होती है कि जो इ 
खियालोकी सीपमें भीतर पार होकर इसको पहुंच सके । उसके 


2 ! 


चारों ओर जीवित शक्तियां अर्थात्‌ इस द्व्यलोकके निवासी 
विशाल देवता होते हैं ओर इन मंडलियाोमेंसे बहुत सी ऐसी 


हैं कि जो मनुष्योंके किसी किसी उत्साहके जानलेनेकी बहुत 


शक्ति रखती हैं ओर इस बोधके होजानेपर उच्चित क्रिया 


करनेमे तत्पर होती है। परन्तु मनुष्य इनसे चहीं तक लास 
उठा सकता है जहाँतक कि डसने अपने आपको इस लाभ 


उठानेके लिये योग्य वना लिया है, क्योंकि उसके विचार ओर , 
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उत्साह केवल खुख्य छुख्य चार ढालके होते हैं, ओर वह नई 


चाल ढाल एका एकी बना नहीं सकता है। उत्तम विचार 


कई चाल ढालके हो सकते है, कोई उनमेसे अलग अलग 


एक एकके विषयमे (व्यक्तिगत) ओर कोई जाति सरके विषय- 


में ( जातिगत ) होते हैं। इस दूसरे भेद्‌ किस्ममें शिह्ए 
( कारीगरी ) संगत ( गाना बजाना ) और विज्ञान शास्त्र हैं, 


ओर जो कोई इनमेसे किसी एकका भी रखिक शोकीन रहा है 
तो, उसके लिये इतने सुख ओर इतनी शिक्षा मे अवसर 


तेयार मिलेंगे कि उनकी गिनती नहीं हो सकती, एरन्तु उनमेंसे 
मिलेगा उसको उतना ही. कि जितनेकी अहण करनेकी 
इसे शक्ति है । 


६६--हमें बहुतसे मन्नुष्य ऐसे मिलते है जिनके उत्तम” 
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'मीतके पीछेका द्ुद्धान्त। १३७. 
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जो स्थन्न शरीरमें बंधा पड़ा है, परन्तु असली मदुष्यको है 
कि जो ऊंचे मनल्लोकमें अपनी असली निज पंक्ति ( दरजे ) 
पर स्थित-है, ओर ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसे घुलावेका 
उत्तर उस ( जीवात्मा ) से न ञ्ञावे। जिस महुप्यके सो 
“मित्र हो चह एकही साथ और पूरी २ रीतिसे डन सौमेंसे हर- 
एकको प्रीतिका उत्तर देसकता है, क्योक्ति, चीचसनकोकरमे 
चाहे जितने रूप बनाये जावे उनसे वह अनबंत जीवात्मा कमी 
चघटदता नहीं | ढ 
प--थों स्वर्ग की अवस्थामें हर सल्चुष्यके चारों ओर चे 
सब मित्र होते हैँ जिसके संगकी उसे इच्छा होती है, और 
ये खब सित्र उसको खदा अच्छेखे अच्छे दिखलाई पड़ते हें, 
क्योंकि जिन सोनसिकरूपों (शकलों) में होकर ये उसको दिख- 
खाई पड़ते हैं वे उस्लीके मनके ओर जेसे चांहे वेसे रे हुए 
हैं। हमारे स्थूल लोकके आज्ञानके परदेमें जब कभी हम 
किसी मिच्रका स्मण करते हैं तो हम केवल डसके डजतले ही 
'थोड़ेसे अंशका विचार करते हैं कि जितना हमको इस स्थूल- 
लोकमे साव होता है ओर यह खभसाव हमारा इतना पक्का 
हो गया है कि झुवर्ग अवस्थाकी इस मसहिमाका अछुभच 
होना छी एकबार कठिन हो जाता है। जब हम इसका अल 
भव कर सकगे तब. हमको द्खिलाई पड़ने लगेगा कि भूलोक- 
से खग लोकसे अपने मित्रोके हम अखलमे कितने अधिक 
नगीच हैं। स्वर्गमें ऐली ही व्यवस्था भक्तिभावमें होतो है । 





बन 


देवता अपने भक्तके नक्ट तो भूलोंकर्मे भी होता है, परन्तु 
स्वर्गंम बह इसके दो दरजे अधिक निक्रट हा जाता दे; ओर 
इसलिय उस भक्तका खामे अत्यन्त अधिक अमत्कार मालूम 
होता है । 

5८--इस मनलोकमे भी बासनालोककी नांई सात दरजे 
पहल, दुसरे, आर तीसरे कदरजमे तो जीबात्मा अपने 
कारणशरीर ( विज्ञानमसयकाप ) को धारण किये छुए रहती 
हैं; ओर जो नीचके चार दरज रहे उनके हा कण मनशरीरफमें 


४ 


होते है, ओर इन्हीं नीचके चारो दरजोरमे उसकी सर्ग अचस्थाः 
बीतती हैं। घासनाशरीरमें तो प्तक एक दरजकोा अलग २ 
मनुप्यको उलांबना पड़ता है, क्योंकि यहां बासनाशरयीरके 
कर्णाक्ती रचनाके क्रममें (यातनाशरीरसम्बन्धी ) फेरफार 
होता है, परंतु स्थर्ग्म ने ऐसा रचनामें फेरफार होता हे 
एक २दरजा उलांघनां पड़ता है। यहां तो यह होता हैं. कि 
जिस दरजको मनुप्यकी उन्नति हो उसके मेलके दरजमें 
भन्ुप्य खिंच जाता है ओर उसी दरजेपर बह अपनी सब्र 
स्र्गावस्था अपने मनशरीरमे विताता है | हर मनुप्य अपनी २ 
अवस्था अपने आप बनाता हे इस्ललिय व्यवस्थाओओक भेदोंकरी 
गिनता नहीं हो सकती | 

७०--हम यह कह सकते दे कि साम्य रीतिस खर्गके 
सबसे नीच (सातव) दरजऊंके निवासियोर्म जो प्रधान गण देख ने- 

थे ताना दरज मल कर महलांक कहदलाता ई । 





मोतके पीछेफा दुचान्त | $३& 
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में आता है वह उसकी विन स्वार्थकों कुटदकी प्रीति है। यह 
नियमित बात है कि यह प्रीति खार्थकी नहीं होनो चाहिये, 
नहीं तो इसको यहां स्थान नहीं मिल सकता। अगर इस 
प्रीतिसे कोई स्वार्थका टांका हो तो उसका फल चासनालोकमे 
ही मिल गया होता । छुठे दरजेम॑ प्रायः सशुण डपासनाके 
भक्त लोग देखनेमे आते हैं; पांचवेमे वे भक्त हैं. जो कर्मयोग 
( नेकीके कामों )के अज्लुरागी हैं। इन सबमें अर्थात्‌ पांचवे छुटे 
ओर खातवे द्रजेमे उस भक्तिका फल मिलता है जो किसी न 
किसी शरीरधारी पुरुषपर हो, चाहे कुटंबोपर, चाहे मिन्नोपर, 
या चाहे ईश्वरक किसी सग्रुण रूपपर। परंतु जो भक्ति 
विस्तारमे अधिक ओर निष्काम तथा मनुष्य मात्रपर हो 
वह इससे ऊपरके अर्थात्‌ चोथे दरजेमें प्रगण होती है । 
इस चोथे द्रजे वालोके कर्म भांत २ के होते हैं, उनके चार 
मुख्य २ भेद हो सकते हैं (१) शअध्यात्मविद्याका निष्काम 
पढ़ना पढ़ाना (२) उत्तम शास्त्र या पदार्थविद्याका मनन 
(३) साहित्य या शिल्पकी कुशलता जो निष्काम बातांमे 
लगाई जाय, ओर ( ४ ) निष्काम सेवा करना । 

७१--इस उत्तम खगे अवस्थाका भी अन्च आजाता है 
ओर तब मनशरीर भी दूसरे ओर शरीरोकी नाई' उतर जाता 
है ओर तब मलुष्यके कारणशरीर ( विज्ञानमयकोष ) की 
जोवन अवस्थाका प्रारम्भ होता है। यहां मजुपष्यको कोई 
खिड़कियां नहीं चाहनो पड़तीं क्योंकि यह उसका असली 
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धर है, और उस भलुष्यक्की सब भीत ( दीवार ) गिर चुकी 
हैं। बहुतसे महुघोंको ऐसे ऊंचे दरजेपर अब भी बहुत ही 
थोड़ा बोध रह जाता है, वे खप्नकी सी दशामें आराममें रहते 
हैं. और कुछ देखते भालते नहीं है, और नाम मात्रको जागते 
होते हैं और इन्हें योग्यता कम होनेसे थोड़ासा ही दिखलाई 
पड़ता है, परन्तु जो कुछ दिखलाई पड़ता है वह होता है सच्चा 
ओर जैसे जैसे वार बार मेन्नुष्य खर्गमं होकर इस कारण- 
शरीरकी अवस्थामं लौटकर आते हैं वैसे बैसे उनको अधिक- 
से अधिक दिखलाई पड़ता जाता है और वे खय॑ भी उन्नत 
होते जाते हैं ओर यों इस कारणशरीरकी असली जीवन्नको 
अवस्था उनके लिये बड़े विस्तार ओर सफलताकी होती 
जाती है । 

७२--इस उन्नतिके साथ साथ इस कारणशरीरके जीव- 
नफे दिन भी बढ़ते जाते हैं ओर नीचेके लोकोंके जीवन- 
समयसे इसका समय बराबर अधिक अधिक बढ़ता जाता 
है, ओर जैसे कि मनुष्य उपष्नत होतां जाता है वैसे ही उसमें 
लेनेकी ही शक्ति नहीं बढ़ती है किन्तु देनेकी भी; और तब ही 
उसकी जीतका समय नगीच होता है, क्योंकि यों वह उस 
शिक्षाको अहण कर रहा है जोकि भगवानने उपदेश की है। 
उस शिक्षाम ये ये बाते हैं--यज्ञका ऊंचेसे ऊंचा माहात्म्य, 
मनुष्पोंकी सहायतामें अपने सारे जीवनके लगानेका आनन्द, 
जगतके लिये अपनी आत्माका समपेण पल्ञुष्यकी लेचामे 


मोौठके पीछेका दसान्‍्त | श्छ१्‌ 
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आर्य अरआलिद के कक नीजीजीजीजी जी: 


झपना आत्मवल्न लगाना ओर उन सब विशाल दैवी शक्तियाँ- 
का पृथ्वीके ठुःखी छोगोंकी सहायतामें लगाना। इत खज 
वातोंसे थोड़ीसी सूचना उस अवस्थाकी होती है जो कि हमारे 
लिये आनेवाली है। ये सब बाते मानो सोनेकी निसेनीकी 
सीढ़ियां हैं जिवको कि हम भी जो उसके नीचे किनारेपर 
खड़े हुए हैं, अपने आगे निकलते हुए देख सकते हैं । 

इन खब बातोंके समाचार उन लोगोंको जिन्हें अमी ये 
नहीं दिखलाई पड़े हैं, इसलिये देवा है कि, वे भी अपयी 
आंख खोले और उस पश्चुताईकों देखे जो कि अब भी इस 
कठोर स्थुल लोकम उनके चारों ओर सरी हुई है, परन्तु 
इसका उन्हें कुछ भी साव नहीं हो सकता है। बअ्ह्मविद्या 
जो मंगलसमाचाए ( खुशखबरो ) देवों है उसका यह सब 
एक अंश है ओर वह मंगलसमाचार यह है कि थह उत्तस 
पद्‌ सबको एक दिन निश्चय मिलनेवाला है। यह वात 
निश्चय यो है कि यह परमपद्‌ पहलेसे ही मोजूद है ओर 
वंशपरम्परासे इसके हम अधिकारी हैं, परन्तु इसके मितने- 
के लिये हमे केचल योग्यता प्राप्त करनी है । 
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सातवां अध्याय । 


च्य्च्य्य्य्य्य्ऊ दद्फाकनन 
पुनजन्म ( आवागमन ) 

छुपा! 2 
£ जी (वात्माका अपने निज लोकमें जोचन, उन्नत महुप्य- 
ई0ब+॥०ी, हे ऐिये तो बहुत चमत्कारी ओर संतोपदायक 
है, परन्तु साधारण महुप्यपर उसका थोड़ा असर होता है, 
क्योंकि साधारण मनुप्यका जीवात्मा अभी इतना उन्नत नहीं 
हो पाया है कि वह अपने कारणशरीरमें सचेत रद्द सके। 
प्रक्तिके नियमके अज्लसार वह अपने काय्णशरीरमें घुस तो 
जाता है परन्तु इसपर उसे अपने जीवनका स्पष्ट बोध होना 
' बंद हो जाता है, और उसे बड़ी आत॒रतासे यह इच्छा होती 
है कि मुझे जीवनका स्पष्ट बोध फिर होने लग जाय, और 
यह इच्छा उसे फिर पक वार स्थलम उतरनेके लिये फंक 
देती है । 

२--चर्तमान शअ्वस्थार्म मनुप्यकी क्रमोन्नतिका यह ही 
नियम हे अर्थात्‌ यह कि वह स्थूलमें उतरकर उन्नति करे 
ओर जो जो अभ्यास स्थल लोकमें उसने किये दो उनका 
सार इकट्ठा करके फिर ऊपर चढ़ जाय। उसका असली 
जीवन इसलिये लाजों वर्षकों होता हे और जिसको कि हम 
पक जन्‍म ( जिन्दगी ) कद्दते हे घह उसके इस बड़े जीवन 
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पुनर्जन्म आवागसद । १४३ 





बन 











केवल एक दिनके समान है। असलमें तो घह एक्र दिनका 
भी एक छोटा छुकड़ा है, क्योंकि स्थूल लोकमें ७० वर्षके जीव 
लके पीछे प्रायः उससे वीसशुणा अधिक समय ऊंचे लोकोंमें 
यीतता है । 

३- हममेंसे हर एकके ऐसे बहुतसे जन्म हो चुके हैं और 
साधारण मसनुष्यको अभी वहुतसे जन्म लेने हैं। ऐसे जन्म 
मांचो पाठशालाके एक एक द्निके समान हैं । जीवात्मा हाड़- 
सांसका चोला पहचकर छुछ पाठ सीखनेकों स्थूललोककी 
'एाठशालामें जाता है। वह अपने पांठशालाके दिचभरमें 
अर्थात्‌ अपने स्थूछजीवनमे इन बातोंको - या तो सीख लेता 
है या नहीं सीखता है, या कुछ कुछ सीख लेता है और फिर 
इस हाड़-मांसके चोलेको उतार डालता है, और अपने निज 
लोकमें विश्ाम और चैन पानेक्े लिये लौटकर घर आजाता 
है। हरएक नये जीवनके प्रातःकाल ( शुरू ) में वह अपने 
याठ ( सबक ) को उसी ठोरसे फिर आरस्म कर देता हे, 
जहांपर कि उसने पहलेकी रातको छोड़ा था। कोई कोई 
याठ.-तो वह एक ही दिनमें सौोख लेता है और किसी किसी 
'पाठम उसे कई दिन लग जाते हैं । | 

४-अगर वह चतुर विद्याथी है और जिस बातकी 
चाहना ( ज़रूरत ) हो उसे ऋटपद सीख लेता है, और अगर 
पाठशालाके नियम उसके समझमें सली भांति आगये हैं और 
चह भ्रम उठाकर इन नियमोपर चलता है तो उसकी पढ़ाईफे 
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दिन औरोसे ( निसवत ) थोड़े होते है; ओर जब कि पढ़ाई हो 
चुकती है तो जो वातें उसने सीखी हैं उनसे सजकर चह ऊंचे 
लोकौंके असली जीवनमें चत्धा जाता है जिसके लिये ये साधन 
मात्र (तैयारियां) होती हैं। कोई २ जीवात्मा खुस्त लड़कोकी 
नाई होते हैं कि जो इतने जल्दी नहों सीखते हैं; इनमेंसे किसी र 
को पाठशालाके नियम समझ नहीं आते, और इस कारण 
थे नियम उनके हाथसे बराबर छूटा करते हैं। .कोई कोई 
जीवात्मा हवीले होते हैं ओर नियमोकों समझ लेनेपर सी वे 
तत्काल उनपर चलनेको असमर्थ होते हैं, इन सबको वहुत 
दिनो तक पाठशाल्ार्म रहना पड़ेगा, ओर ऊंचे लौकोके झलली 
जीवनमें प्रवेश कस्ने- (दाखिल) होनेमे जो उन्हें देरो होती है 
उसका कारण उनके हो कर्म होते है। ै 

'.. ए--यह एक ऐ'ेसी पाठशाला है कि जिलसे कोई विद्यार्थी 
परिणामम लिरास नहीं रहता है, क्योंकि हरएककों ठेद ठक्क 
पहुंचना ही पड़ता है। ओर यह वाठ उसको इच्छापर नहीं 
छोडी गई है। परन्तु ऊपरक्की परोक्षाकों तैयासक्षे लिये उसे 
कितता समय लगेगा, यह वात केवल उसकी हो इच्छापर छोडी 
गई है। जो घिदश्यार्थी बुछिसान है वह यह जानता है कि 
विद्यार्थीको अवस्था अपने आप कोई लक्ष्य नहीं है, किन्तु चह् 
एक अत्यंत उत्तम ज्ञीवच अवश्धाके लिये साधन माज्न है, 
ओऔर इसलिये चह जहांदक हो सकता है अपनी पाठशालाके 
लियमोफ़ो सत्रो सांति सममवेका प्रयल्ल ( कोशिश ) कर्ता है 








पुतरजन्स आवागमन । स्छ्प 


जञ्च लियमोपर च्छद्ता है 
उञ्च सीखनेमे खसचसय व्यथ 
ले जाय । वह गुरुदेवाके अभिप्रायकों समझ लेता हे, और 
ओर जो काम उससे हो सकता है 
नेका वह प्रयत्न करता हे ताकि 


/27 


६--बह्मय विद्या हमको यह भी समझाती है कि दे कौन 
कीनसे नियम हैं जिन्हें इस विद्यार्थीअचस्थायं हमको पालन 
करनो चाहिये, ओर यह उनके लिये बड़े ल्वामकी बात है। 
इनमेंसे पहला नियम क्रमोन्नतिका है। हर एक शलपष्यको 
परिपूर्ण ( कामित्र ) बनता है अर्थात्‌ उसमें जो दैवी शक्तियां 
सी लियाकते ) छिपी हुई हैं उनको पूरा पूरा उभारना 
क्योंकि मजुप्यके लिये इस सारी विश्वरचनाका थही 
अखिधाय ( मकसद ) है कि ये शक्तियां उसारी जायं। यह 
क्रमोन्नतिका नियम उसे अधिकसे अधिक करतब्योके लिये 
लगातार आगेको द्वाता रहता है। जो मलुष्य बुद्धिमान 
होता है वह यह प्रयत्न करता है कि पहलेले वह जान .ले कि 
चह क्रमोन्नतिका नियम ( कानून कुदरत ) उससे क्या क्‍या 
कराना चाहता हे, अर्थात्‌ वह साधारण पढ़ाईके ऋमसे आगे 
चढ़नेका प्रयत्न करता है; क्योंकि इस रीतिसे उसको उस 
'नियमके विरोध पड़नेकी जोखम ही नहीं टल- जाती है, चर्च 
५० 


हि /#+७ 


हर 
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१ मम अम ->प 20 जब पक ( मदद ) भी 
उस सियमके वतांचसे उस अधिक अश्िक ( सदद ) भी 


बे 


८ 


मिलती हैं। जिन्दगो्की दाड़म जो महुप्पय पिंछुछूदा है उसे 
पिछुलनेसे यद्द दवाव वरावर रोकता हैं ओर यह दवाव ऐसा 


् 

पे मे 2 

इससे उलटा चले तो तरन्त इः 
£इससः उलदा अल ता ठुरनत इ 


5 अगर बज 5 
हु सक्ि अगर काइ इ ;[ सचखस कण 
>ले लगता है गत क्रमोह्मतिके मार्यमें पिछलनेचाले सिर 
हृन लगता ह€ । था कऋमाझातक सार व धप्रछ्धडललनवाल मदुप्यका 
यह ज्ञान पहु्ता है छि मानो पाछेस्से 
सदा बह जान पड़ता है किसानो पौछेसे बिधाता ( किसमत ) 
ब्वु ७ 5५ पु छा हो 


४ आर जा मसठंप्य क्र वचिधाताके 
जल्‍नडिशनडल्ज के 2 मकर नमन झनदकल >्न्ि 
आमगम्रायका समझकर उसक अचुछूल /सुत्राफेक ) चलता 


:, जहां तक कि बह आये बढ़ता रह उसे पूरा खतंतच्रता होतों 


जिसका कारण न हा आर हरएक कारणका कायंया 


ऊन्न बिता पेंद्रा छुश नहीं रह सकता है; काये ओर कारण 


अललमें दो वस्तु नहीं हैं क्रिस्ठ एक्र हो है; क्‍्योंक्ति फल अस- 
लियतमें कारणका एक अंश हो है ओर अगर कोई एकको 


हित कक 


दल 


४ 


न ल्वा 


श््ज्ल 


| 
स्‍ँ 


तो दूसरा सो चलने लग जांता हैं। विधाताके यहां 
(कछुद्रतमें) केदल कारण ओर छार्य अर्थात्‌ कर्म ओर फरूका' 
खचिचार हैं त कि इतास या दण्डकछा; इस वातको यंत्रविद्यार्स 
रसायनविद्या्मं हरक्तोई देख सकता है। कऋमोस्ततिके 


विपयमें यह वात दिव्यदश्टिवालेक्नो सी उतनों हो प्रत्यक्ष 


॥ ) 2३ ॥ 


एसऊन्स छावागससक २०५ 


दिखलाई पड़ खकती है। जो नियम नोचेक्े लोकोमें है बह 

| ऊपरके लोकॉमे पाया जाता है, अपने यहां यह नियम 
अगर किसी वस्तुका विव& श्रृमिएर रखे हुए किसी 
थे फाचपर पड़े तो उसका प्रतिधिव उस काचके ऊपरको 
झोरसे घराठलले उतनाहीं कुका हुआ उठा होगा 
जितवा कि असली वित्र छकुका था ऐसा हो नियम ऊपरके 


शी /॥., 
) 59 


ही 
४] 


3 


| 
० हे 


५] 
टा 


ढ किम हस 
| 


सेंहे। शिल्पचिद्याका एक यह नियम हे कि क्रिया 
ओर प्रतिक्रिया बराबर होती है परन्तु एक दूसरेसे उलट 
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ला 





छः ते & जे एक कमरमें फ, श॒॒ फर्श 
५ यगर है, फ, छ आर श, त दीवारे झोर छ, 

50222 कि न तदछत है आर फशपर क्र, काच रखा 

हुआ है' ओर दो वछ्तुएं एक गोल 

सा । ब्र् ग. एक दीवारमें लगी हुई ओर 

धर [5 ट्सरीच कोर घ, १ एक फ, छ दीवार- 

गा पर रक्खी हुई है । इन दोनों वस्तओं- 

घर [|] 2 | का बिब के, काचपर पड़कर उनका 

(2 | > प्रतिबिम्ब सासनेकी ओर श. त्त 

| 7 दीवारपर ग २ घ २ पर पड़ रहा है, 

कक यहां ग १ ओर घ ९ का क्रुकाव काच 

फ श क, पर जितना है, उतना ही कुकाव 


उसी काचपर उनके प्रतिविम्ब ग॒ २, घ २, का दूसरी ओर है, अर्थात्‌ कोन 
फ. क. ग॒ १+कोन श. क. यश + के ओर कान फ. के. घ १"कोन श. क 
घ.३, के । 

+ इसका उदाहरण यह हे।क, अगर गंदकों दीवारपर सार' तो वह 
तत्काल पीछी उछलकर आवेगी ओर जितने जोरते फेंको जावेगी उत्तने ही 
जोरसे पीछी लांटकर आजेगी । 





सूल अथ | 








होती है । ऊंचेके लोकोंके अखु स्थुल लोकसे अत्यन्त ही सूक्ष्म 
होते हैं, इन अखुओंमे प्रतिक्रिया होती तो है परन्तु ऐसा सदा 
नहीं होता कि प्रतिक्रिया क्षण भरमें ही समाप्त हो ज्ञाय। 
कभी कभी तो यह इतनी धीरे धीरे होती है कि इसके समाप्त 
होनेमें बहुत काल लग जाता हे परन्तु प्रतिक्रियां टल नहीं 
सकती, और असली क्रियाके ठीक वरावर होती है | 
८-स्थूललोकमें जैसे कि शिल्पविद्याके नियम ऐसे हैं 
कि उनके वर्ताव्े अन्तर नहीं पड़ता और यह निश्चय रहता 
हे कि अमुक क्रियासे अमुक फल ही होगा, चैसा ही निम्यय 
डस ऊंचे नियमका है कि अगर कोई मनुष्य भलाईका विचार 
( ख्याल ) भेजेगा या भलाईका कम करेगा तो उसको वदलेमें 
अच्छा फल मिलेगा, ओर अगर चह घुशईका विचार बाहर 
' भेजेगा या बुराईका कर्म करेगा तो वदलेमे उसको निस्सन्देह 
उतना ही बुरा फल मिलेगा। यहां फिर यह कहना अनुचित 
न होगा कि इस फलके लिये यह नहीं कहा जा सक्ता है कि 
वह किसी प्रकार ऐसा इनाम या दंड है कि जिसकी किंसी 
दूसरेने आज्ञा दी हो किन्तु यह केवल उसके ही कर्मोंका 
निश्चित ओर शिल्पके नियमोंकी नांई निकला हुआ फल है। 
लोगोको स्थूल लोकमें शिल्प अर्थात्‌ यंत्रोके फल तो भलीशभांति 
परिचय हो गये हैं क्योंकि बहुधा क्रियाका फल तत्काल पैदा 
हो जाता है और वह उनको दि्खिलाई पड़ सक्ता है। परन्तु 
ऊंचे लोकामे मन्नुप्पको प्रतिक्रिया सदा समझम नहीं आती 


एपुनजन्मत आवागमन | १७६ 
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इोोकति इन ऊंचे लोकोमें प्रतिक्रिया ( क्रियाक्ना फल ) दरपर 
जाके निकलता है ओर प्रायः इस जन्म भरमें भी नहीं किन्तु 
आगे किसी जन्मसे पंदा होता हे । 

&--आंसारके साधारण व्यवहारामं बहुत सी गशृद् बातें 
ऐसो ह कि जिनको व्यवस्था कर्म के इस नियमसे लग जाती 





के 


अन्तर क्यो होता है ओर रूदय॑ संनुप्यो मन॒ुप्यामें भी अन्तर 
क्या होता हैं इसकी व्यवस्था करके नियमसे लग जाती है। 
अगर किसी एक दातमें एक मुप्य चठुर है ओर दूसरा सूढ़ 
तो इसका कारण यह है कि किसी पूथ जन्‍्ममें उस चतुर 
मनुप्यने उस वाठसे बहुत अभ्यास किया होगा ओर सूढ़ 
मडुष्य अब पहले ही पहल अभ्यास करने लगा है। अगर 
कोई तोत चुद्धि वाला होता हे या बचपनहीमें असाधारण 
शक्तिया वाला हो जाय तो यह किसी देवताकी क्ृपासे नहीं 
हुआ है किन्तु पहले जन्मोक्े परिश्रमका फल है। जोश्गण 
ओर खभाव कि इसमें हैं वे हमारे पिछले कर्मोके फल हैं; प्ऐेसी 
ही हमारों भांतद २ की देशकाल व्यवस्था अर्थात्‌ संपत्तियां 
विपत्तियां भी हमारे पिछले कर्मोके अनुसार ही मिलती हैं । 
हमारे खसाव हमारे हो बनाये हुऐ हैं और देश काल भी हमको 
वैसे ही मिले हैं जिनके हम अधिकारो हैं। 

१०-परल्तु ये कर्मफल हमसे बड़ी युक्तिके साथ श्ुगताये 
जाते हैं। थह नियम जड़ तो है और “यंत्रोौकी नांई इसका 
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काम चलता है, परंतु इसका प्रवंध कई बड़े देवताओके हाथमें 
हैं। किसी विचार या कर्मका फल जितना होना चाहिये 
उसमे वे रक्ति सर भी घटा बढ़ा नहों खक्ते परंतु वे इसके सुग- 





तानेमे थोड़ी बहुत जह्दी या देर कर खक्त हैं ओर यह भी 
उनके हाथमे है कि कर्मफलको चाहे जिस शकलमे सुगताव । 
११--अगर छऐेसा नहीं किया जाता तो कमसले कम इतना 
विरोध पड़जातां कि नीचेके दर्जोमं महुप्यले जो बड़ी २ चूके 
हो जाती हैं अगर वे एक साथ झुगताई जातीं तो बह उन्हें 
खह न सक्ता। परसेश्वरका यह अभिप्राय है कि मलुष्यको 
थोड़ी सी स्वाधीनता दो जावे; अगर वह इस थोड़ी सी खा- 
श्रीनताकों अच्छे प्रकार कामसें लाता है तो उसको दूसरी वार 
कुछ और खाधीनताका हक़ मिलता है। अगर वह स्वाधोत- 
ताको बुरी रीतिसे कांममे लाता है तो इसके वदले उसको कष्ट 
मिलता है ओर बह अपने पहले कर्मोंक्े कारण पराधीनतामें 
रहता है। ज्यों २ मनुष्य यह सीखता जाता है कि यह खा- 
घीन इच्छा किल शरीतिसे कामसमे छात्रा चाहिये त्यों ? उसे 
अधिकसे अधिक स्वाधीनता मिलती जाती है और यो भलत्नाईके 
लिये उसे जितनी चाहे उतनी खतंत्रता प्राप्त हो खक्ती है; परंतु 
बुराई करनेके लिये उसकी शांक्त पर एक मार रोक होती है। 
चह उन्नति तो जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कर कक्ता है 
परंतु यह नहीं हो लक्ता है कि वह अज्ञानसे अपनी जीवन- 
- झूपी नोकाकों डुवा ही देवे । यह वात खासाविक ( कुदरती ) 
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साचित कमोझके दरकी उपमाके झपस हम था भाव सक्त हैं लि 
पे शक है। इसमेंसे थोडा * उसके 
यह व्यथिका आऋण उस सचलुप्यपर है । इसमंस थाडा श्‌ उसके 
मनन 35 20% 5 शक व व ८: | 25722 7 05 
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हरणएद मजुप्यके खातेम 
कुछ सुख कुछ मिलनेवाला होता है ओर यह दल नहीं 
सक्ता; परंत चह इसे किस प्रकार सहेगा ओर इससे दया 
काम लेगा ये वादे केवल उसको ही इच्छापर रहती हैं । यह 
तो मानो एक नियत शक्ति है कि जो विना छूडे नहीं रह 
सक्ती | इस शक्तिको कोई रोक नहीं सक्ता परंतु जेसा कि यंत्- 
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निज ह रे ब्त्रेदे रर (9०-20 0५ 3 क्का टच हर >> 
होता है ओर किसी * का अत्यन्त भारो। हल्के कर्म चाहे 

हो चाहे वरे 2 कंदवरत ) की 
ख््च्ले हा चाह दुर, हमार कमंके खातेमे दे ( कुदरत ) का 
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निजके खातेमें पड़ते 
निज उसी महुष्यसे उब कर्मोका शुगतान होता है 

१६--अगर कोई मसहुप्य किसी भूखे मिखारीकों सूोेज 
देवे था उसे मीठे चचनोसे प्रसन्न करे तो डस पुण्यक्ा फल. 
उसको च््च (छुद्र ) के सामान्य (मुजामेल) जादेस सलगा,. 
परन्तु अगर कोई मलुष्य अच्छा कर्म ऐसा करे कि जिससे 
रा जीवनचरित्र बदरू जाय तो उसको 
गे किसी जन्ममे इस प्रयोजनसे निश्चय 
जिसको लाभ . पहुँच चुका है उसे उस 
भसल्ाइंका बदला देनेका अवसर मिल सके। अगर कोई 
मजुप्य किसी दूसरेका मन दुखावे तो उसे इसके वदलेमें आगे 
कभी न कभो किली न किसी प्रकार उतना हो भुगतना पड़ेगा; 
चाहे वह मजुप्य जिसको रंज पहुँचा है उसे कभी भी न॒ मिले 
परन्तु जो मनुष्य किसी दूखरेकों भारों हानि ( छुकसान ) 
पहुंचाता हैं अर्थात्‌ जो उसके जिन्दगो भरको विगाड़ देता 
है या उसकी उन्नतिमें बाधा डाल देता है तो डसे फिर इस 
भजुप्यके संग आगे जन्मोंमे किसी अवसरपर निश्चय मिलना 
पड़ेगा कि जिससे इसे यह अवसर मिले कि अपने पापकः 
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चदला उसकी नम्लता ओर खसेदा करके झुगता दे। “सारांश 
यह है कि बड़े बड़े ऋण ( ) ठो निज मिज शर्ीरोसे 
भुगवाये जाते हैं परन्तु छोटे छोदे ऋछुका हिसाव साधारण 
( आम ) रोजनामचेमे ही शहता है । 

*७-ये ही बड़ी बड़ी बात हैं जिनसे यह बात निश्चय को 
जाती है कि किसी मजुष्बका आगे जन्म कहां होना चाहिये। 
खबसे पहले खष्टिके क्रमोन्नतिका वड़ा नियम काम करता है 
ओर इस रूष्टिके नियमका यह खुसाब है कि जिस अवस्था 
सहजसे सहज रीतिसे चाहते चाहते सुण बढ़ सके उसकी 
ओर मसलुष्यकों लगाये रहे । इस बड़े प्रबन्ध मझुष्यदी कई 
मुख्य जातियां रक्ष्त्ी गई है जिनको सछूलजाति (९००६ 79०९७) 
'कहते हैं ओर पृथ्वीपर एक दूसरेके पीछे उत्पन्न होकर 
प्रशुता पाई है। इनमेंले एक आयोकी बड़ो जाति भी है 
( [7960-0८2ए८वशंधा ) जिसमे कि आजकल्न पृथ्वीके सबसे 
बढ़े हुए मलुप्य शामिल हैं। इससे पहले ऋमसे मंगोलजाति 
उत्पन्न हुई थी जिसे अह्नविद्या सभाकी उुस्तकोरमे ऐटलां- 
टियन इससिये कहते हैं कि जिस स्थल्लपर रहकर उन्होंने 
'पृथ्वचीका राज्य किया था बच उस थोश था जहां अब 
'पेटलांटिक समुद्र भरा हुआ है । इस जातिके पहले 
हवचशी ( पिल्टाणंत 7००० ) थे जिनके बंशमेसे कुछ .अब 
भी हैं परंतु दूसरी नवीन जातिकी शाखाओंसे अब ये 
बहुत छुछ छुल मिल णई है। इस वड़ी सूल जातियोंमे 
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से हुश से चहुतली शाखा मिकलो हैं जिन्हे हम उपजाति 
कक हा 


दरिद्रता, अवसरों ( मोकोंका त + सिलना, था सवेथा न 
मिलवा, बढ़ने के लिये खुभीते, या भांदव ६ की कटठिवाइ्यां | 
ऋक्रमोन्नतिका नियम खभांवसे ही इन सब अनन्त व्यवस्थाओम- 
से छचकर उन व्यवस्थाओम मलुष्यकों लेजाता है कि जो 
उसकी जरूरतोके लिये उस समयपर अच्छीले अच्छी हैं 
१६--परच्तु इस नियधके साथ ही साथ एक दूसरा नियम 
कर्म और कर्मफलका ओर लगा रहता है जिसका कि पहले 
चर्णन हो चुका है। शायद मछुप्यके पिछले करे ऐसे न हु 
हो कि जिनले उसको ( यों कहो कि ) अच्छेले अच्छे अवसर 
मिल सके; अर्थात्‌ उसने अपने पिछले जन्‍्मोमे. कोई ऐसी 
क्रिया चलाई हो कि जिनका निश्चित फल यह हो कि उसके 


ञ 


(॥ 


*७ ७ ७७ ६४६४» ५ $ ६४७ «- ५४- ६४४४४६४६४४४६४४४४४७४६४६४ ६६४ ४६ ७ ५ ७६७» ७ ७५ ७७ ७५ ५ ५ $ $ ६ ५९ ७ ६ ६ ४ ४ ४ 


जिये प्यघ बंधन या शेके पेदा ऐसे शोर एन चन्धनोसे उत्तमसे 
उत्तम शवसरोके मिलनेसे याधा पक सकती ऐ झोर यो झपने 
छी पिछले फर्मफे प्रतापसे ्यय उसको फुछ घटिया दरजेके 
जवसरोपर ऐ संतोष फरना पठ़ेगा । इसीलिये एम यए कए 
सफते ऐ कि फ्रमोम्नतिका नियम झगर उसमे छेह छाड़ न फी 
जाय तो एरएफ मसशुप्पफ्े लिये शय्नीसे छच्छी बात करेगा 
परन्तु मलुप्पफे छो पहलेके फर्मोसे इस नियमकी क्रियामे 
यबाघा ( एरज ) पह जांती ऐ। 
२०--एस बंधनके प्रसंग एक बल्ली घात यह ऐ कि झगर 
किसी मसुप्यने फिसी एक मणठली या जनसमसूएके सारे 
जीवात्माष्षोफे साथ पिछुले जन्मों सस्वन्ध फर लिया ऐ तो 
उनका उसपर घड़ा सर ऐता ऐ शोर इस शसरसे लाभ 
'भी ऐ सफता ऐ शोर एानि भो। यह सर उन जीवात्माओ- 
फा ऐता ऐ कि जिनके साथ उसने घोति या हूपकी, सहायता 
या पिशरेधफी गाठी गांठ घाँध रफ्खी ऐ। झोर यए यो ऐ कि 
पिछले सम्बन्धौफे कारण उन जीवात्माशेसे एसे फिर मिलना 
पड़ता ऐ। यह ठएरानेफे पहले कि इसको फहां श्शेर किस 
प्रफाए जन्म दिया जावे एसका उन जीवात्साशोके साथ जो 
सम्बन्ध ऐ उसपर विचार कर लेना पड़ता ऐ। 
२९--परमेध्धरकी एजछा यही ऐ कि मनुष्यकी क्रमोर्ननाि0 
ऐ। परमेश्वरकी एच्छाकी सूचना रूशिकी प्रकतिसे ऐती ऐ 
ध्पोए इस घरकृतिका यए प्रथल रहता ऐ कि मलुष्यको वही 


पुनर्जेन्म आवागमन | १्ए७ 


वात दी जाय जो उसकी जन्नतिके लिये अच्छीसे अच्छी हो 

परन्तु इसमे केवल मजुष्यके पिछले पुरथा ओर पिछले सम्व- 

न्धोसे हेर फेर हो जाता है। यह वात मानी जा सकती है 

कि जन्म लेनेपर मन्नप्यको जो जो बाते उस जन्ममें सीखनी 
हा 


हैं वे सेंकड़ो अवसरमेंसे चाहे किसी एक अवसरमें सौखो 


४ 
कर छा 


जा सकती है। इनमेसे आधे या आधेसे अधिक अचद्ससो- 
का मेल तो उसके पिछले वहुतसे और भांति भांतिके कम्मोंके 
कारण नहीं मिल सकेगा। अब जो थोड़ेले अवसर रहे 
उनमेंसे कौनसा अवसर लिया जाय इसके निश्चय करनेमें यह' 
*वेदार करना होता है कि उसके कुटम्वमे या पड़ॉसमे कोन 
कौनसे जोबात्मा हैं जिनके साथ इसको सेवा या प्रेमका दद्छा 


(3७ 
2 


जीदनक्ता अभिष्राय । 


( जिन्दगोंका मकसद ) 


जिह्त5, 

हे तिद्यि कम लक पक ल कर, फ्स्जञ्ञ न्द | ब.5. 
| द॑ (पे  प्रदनत्धर हमार ज्ञो जा करतठद [ र्क्ञ ॒ हं उच्ह 
स्नान्चात्तः प्रा ऋरूतेके लिये हमको इस सारे प्रवन्धका 
पं पूरा करतेके लिये हमको इस सारे प्रवन्धका 


हुत्तान्त हो नहीं छत्त यह सी च्यो्‌ गेशा समस्त या 

सामान्य दुत्तान्त हो वहीं कन्‍्तु यह सी ब्योरा समझ लेदा 
चाहिये रे सठुष्पको ">> लशाइ्चाई विश एकर ददा दया ऋरता >> 
चदादिय के शसत्ुष्रक्ता शसस शपक्ूर दशा क्या ऋरना हू । 


जे ह प्र 3 2००23 225०० >पच गहरे > खमिल् 
देचापदाह पक्कादम उठतरत उत्तरत गहरस यहर खांचज खटष्टि- 


|, 


कंकड़ पत्थर ध्यद्मि पहुंचा, परन्तु इस सम्ृहोप्रवाहमे सिदन्न 
सिक्ष होपेकी ऋंतिस दरजेक था खनिज खट्टिमे अधांत 





वर लिय प्रवेशपर तो नह किन्त उस अच 
झतिये गहरे गहर प्रदेशपर ठो नहीं हुईं, किन्तु उस अचब- 
प। जद वह प्रवाह क्रमोन्न 
सण्पर हुई कि जब वह घवाह क्रसोन्नतिसे रूपए चढ़ता हुआ 
|| 


छसे पहुंच हमको इस उच्चदतिके क्रम: तोन 
सलुष्प ख्घध्सि पएहुँंचा। हमक्ता इस उच्चत्तद् ऋघधसे या तान. 
७९ जवरूय करना से 
खूरएडॉका ऋद्धुरूद करना है । 
पु 
( क) पवाहका उतार ६ सिन्नता और स्थूलता 


श 
( बददा ) बढ़ती ऊाठी है। इस खंडमसे ऋत्मा पदाथ (माह) 


५० कल: > प हे 7५9. 4 ॑ 5 से 50 ००००३ हक ५3५ 
में रिपटतों जातों है क्लि जिससे उससझे होकर झात्माको 


दा 


( ख ) प्रदाइका ऊपर चढ़नेका पहला साथ जिलसे 


3: लक लक 2 जल 

झावबदका आसमाय | १७८६ 
>> घतजिभिन्प लाता पििन्ता 7 प्यरे3न सआपित्ातओ ४. परदफाा साफ नो 
'अखार _>६ 5 32 ।९४ ३२४८३ --+।व ० ह्वाद 4 ् 68 ३ हे हि द्दा 
शस्या४ा ससस्यादा छा जम अक आज है &8 सा अप श्र 
ताथ भुक्तात्न आश्वकतर आनयात छाचवचठसा झार स्थ्रु- 

कलम का 7 लू सगडइम गा झा पदार्थ 
कछतदाओऊझ घधदावयका हृतत ६। इतल सनड खालदा प्रदाधथपर 
।. 

ज्र्रि दाशझ जमा सीस >> लग कक इवफपे-न्‍न्ज, ब्यः सेणेस दय 
आधिकाश जमाना सांखसन लगता हं घ्वार उस णश्ला दर 


पड़ने लगता है कि पदाथे भी आत्माका हो एक रुप हे 

( ये ) धरवाहका ऊपर चढ़ नेका दु्सरा भाग ज्ञिसमे फक्रि 
भिन्नता चढ़ते बढ़ते अंतिम दरजेपर पहुंच जाती है और 
एकता आर आधरकतर अषध्यात्मतकताका आर भुकाव हा जाता 


ते च्दै बज 

है। पदार्थम होकर सपशाका बोध करता ओर पदा्थेमें 

होकर अएने आपको प्रकट करता भी सल्रीमांति सीखकर 

ओर आपसी गुप्त सक्तियोंको जयाकर अब आत्मा इस खंडमें 
ल्‍ रा 


यह वात सीखती है कि ये शक्तियां परमेश्वरकी सेबाम उचित 
रातिसे केसे कामसे लाई जाय॑ | 

२--पहलेकी सारी क्रमोंग्नतिका अभिप्राय यह रहा है कि 
“प्वरांश जीवात्माकी शकऋतल्म प्रकट हो जाय । फिर जीवात्सा 
भी नोचे उत्तरता हुआ अपनेको लगातार शररारोमें डालकर 
अपनी उन्नति करता है। जो महछुप्य इस बातको नहीं सम फ़ते 
थे जैसा कि इन  शररीरोंे जीवात्माका दर्साव होता है 
सीकी आत्मा माच लेते हैं ओर इसलिये उसाके निमित्त 
जीते हैं ओर अपने जीवनका ढंग ऐस। बना लेते हैँ कि मानों 
उसके जरःणिक राम हो उसके लक्ष्य हैं। जो भनुष्य कि 
समझता वूझ्ता है वह यह जानता है कि जीवात्माका जीनव 


७. 2 
हि 5 हा 0 


१६० ब्रह्मविद्याका सूल अ्ंथ । 


ही केवल एक मुख्य बात है, ओर केवल इसीकी उन्नतिके लिये 
क्षणिक शरीर धारण किये जाते हैं | इसलिये जब यह निश्चित 
'करनेका समय आता है कि दो मार्गोमेंसे कौनसा मार्ग लिया , 
जाय तब वह साधारण मनुप्यकी नांई यह नहीं सोचता है कि 
इन दोनोमेंसे किससे मुझे शरीरधारी कामात्माके वेषमे अधिक 
'खुख और लाभ पहुंचेगा किल्‍्तु वह यह सोचता है कि मुझ 
जीवात्मारूपकी अधिक उन्नति किससे।मिलेगी। अनुभवसे वह 
यह बात जढूदी जान लेता है कि कोई चीज जो सबकी भलाईकी 
नहीं हैं वह उसके लिये या किसी ओरके लिये सचमुच भला- 
ईकी कभी नहों हो सक्ती है, ओर इसलिये जदद ही वह यह 
सीख लेता है कि अपने आपको सर्वेथा भूल जाना चाहिये 
ओर केवल वही बात मांगना चाहिये जो भननुष्यमात्रके लिये 
उत्तम हो । 
३--श्सलिये यह बात चोड़े है कि उन्नतिके इस द्रजेपर 
जिस किसी बातसे एका बढ़े ओर जिस किसी बातसे आध्या- 
त्मिकवा बढ़े वही हमारे लिये परमेश्वरकी मनशाके अनुकूल 
है, ओर इसलिये वही हमारे लिये उचित है; और जो कुछ कि 
'भिन्नता या स्थूलता बढ़ावे वह निस्खंदेह हमारे लिये उतनी 
ही अज्ुचित है। कोई कोई विचार और वांसनाएं -एकता 
करनेवाली होती हैं; जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, ( हमर्दरदी ) 
सन्‍्मान, उदारता। कुछ ऐसी हैं कि जिनसे भेद्‌ पड़ता है 
जैसे कि दैष, जलन, ईर्षा, अभिसान, निर्दयता, भय । इनमेंसे 
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श्द्दर ब्रह्मविद्यांका सूल अंथ । 





६--यहां हमें उस बड़े नियमकी सहायता लेनी पड़ेगी जो 
कर्म ओर कर्मफलका है ओर जिसका हम पहले वर्णन कर 
चुके हैं। जैसे कि हम इस स्थूललोकके प्राकृतिक नियमोंसे 
निश्चयके साथ काम लेते हैं वैसे ही हम सूच्मलोकके इन 
नियमौसे भी काम ले सकते हैं। अगर हममें अवगुण हैं तो 
वे अज्ञान और सोगोमें रत होनेके कारण धोरे धीरे बढ़ गये 
हैं। अब वह अवस्था आ गई है कि ज्ञानके कारण अज्ञान उठ 
जया है अर्थात्‌ हमको अवशुणमे दोप प्रतीति होने कम गया 
है इसलिये इस दोपसे छुटकारा पानेका जो मार्ग है वह हमारे 
सामने चौड़े आगया है । 

७--इन खब दोपोमेसे एक एक दोपका उल्टा एक एक 
खदगुण है; अगर इनमेंसे कोई एक दोष भी हममें सिए डठाता 
जान पड़े तो हमें तत्काल अपने भीतर उसके उलये सदुयुणकों 
बढ़ानेके लिये विचारपूर्वक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये। अगर 
किसी मन्ुप्यको यह अछुभव हो जाय कि वह पहले खार्थी' 
रहता आया है तो इसका अर्थ यह है कि उसने. अपनेमे इस 
बांतका खमाव डाल लिया है कि सबसे पहले अपने आपका 
और अपनी प्रसन्नताका विचार करे ओर अपने ही आराम 
और सुखको देखे और इसका दूसरोपर क्या अखर होगा 
इसपर पूरा ध्यानन दे। अब उसको विचारपूर्वक ठीक 
इससे उलदे खभाव वनानेपर लग जाना चाहिये, ओर यह 
लियक्ष फर लेना चाहिये कि किसी कामके करनेके पहले यद्द 
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ब्प त्टर्‌ लि्नि या प्यर के इसका फ्खर उसके का पादद: द्योगों 
सा होंगा। डसे इलरोको प्रलक्ष कशण्मेका अभ्यास 
छण्मा ( झादद डालना ) चाहिये चाहे उसको इसमें कछए या 
हादि ही कया तन हो । इससे घीरे घीरे उसका सहज खुसाव 
पड़ जायगा ओर इसको घढ़ानेसे उसके खार्थपनका अवशुण 


जता रहेगा | 


८--अगर किसी मलुप्यक्नों जाब पड़े कि वह शंकासे 
भरा हुआ है ओर सदा उसके आल पासके लोगोपर यह 
रांछन लगातेका वेयार रहता है के +र्म वे कर रहे हैं 
उनके हेतु बुरे ह तो उसे इस वातका सदा अभ्यास करना 
हल 


चाहिये कवि अपने खाधियोंका विश्वास करे, ओर यह सम- 
रूता रहें कि उसके अभिष्राय ( नियत ) सदा उत्तमसे उत्तम 


हैं। शहां यह कहा जा सकता है कि अगर कोई मनुष्य ऐसा 
करेगा तो उसे धोखा खाना पड़ेगा, ओर वहुत दार उस्क 
विश्वास झूठा निकलेगा। परन्तु यह छोटी वात हैं। धोखेके 


'डरसे सदा अविश्यवासी वने रहनेसे तो यह बहुत अच्छा हैँ 
कि चह अपने साथियोका विश्वास करके धोखा खाय | इसके 
लिवाय विश्वाससे शुभचिंतकता उत्पन्न हो जाती है। अगर 
किसी मलुष्यका तुम विश्वास करोगे तो वह प्रायः यह 
दिखला देगा कि वह विश्वासके योग्य है, परन्तु अगर तुम 
किसी मन्ुुष्यपर शंका करोगे तो चह प्रायः जल्दी ही तुम्हारी 
शंकाको सच्ची कर देगा । 


6 


१छ जब्रद्मविद्याफा/ मूल भंथ । 
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अजीज जीजीरीयमनाओ, 


&---झगर किसीको पएपनेमें लालचकी आदत दिखलाई 
पड़े तो उसे चला चलाकर विशेष रोतिसे उदार होना 
चाहिये; झगर वह चिड़चिड़ा हो तो उसे शांतिका निरन्तर 
झभ्यास करना चाहिये; झगर उसमे कुतुदल आर्थात्‌ दूसरोके 
भेदोंकों बुधा खोज करनेका व्यसन हो तो उसे इस लालसाको 
बार बार ध्यान रखकर रोकता चाहिये; अगर उसे उदासीक्के 
चेग शाते हो तो उसे निरन्तर ओर चाहे केले प्रतिकूल अचसर 
क्यों न णाये प्रसन्नताका झस्यास रखना चारहेये 

:०--किसी मनुष्यके स्वसावमे अगर कोई अचशुण हो 
तो उसका झ्र्थ यह है कि इसके उछ्दे झुणक्वा उसकी आत्माम 
झभाव है। उस झवशुणको दूर करनेका, और उस लो फिर 
न शाने देनेका सबसे छोटा रास्ता यह है कि जींबोत्मामे 

: ज्ञो छझमाव झर्थात्‌ रीतों ( खाही ) ठोर है उसको भर 
दिया जाय औौर जो सदुशुण कि यो उभरेणा चह 
मभिद्‌ कर उसके स्वभाव घागे जन्मोंने दरावर द्सेता 
हेगा। जोवात्पामें शुराई तो वहीं रह सक्तो है परन्तु 

लाईसें फमो रए रक्ती है। जीवत्मामे केवर सहुण ही उभर 
से हैं झोर ऊप ये सुण झाज्छी तरहसे उभर आते हैँ तय थे 
उसके सारे शणोरोम अर्थार्‌ बिजारों, चासनाओों, और कर्मों 
दिखलाई पड़ने लगते हैं; झोर इसस्‍लेय इच बसेसे किए 
इन सटगुणोके उल्ये अवशुणके दोर तह्म रह खपते हैं; परंतु 
जोवात्मारमं जहां कहीं कोई खाली ठोर पड़ी हैं आर्थात्‌ कोर 


॥ 


झीवदका अशिपग्राद । श्ध्पू 


ऊदुगुण बिता खिला पड़ा हुआ हे वहां उसके सच या वास» 
साओमे कोई ऐसी दा मिलती है कि जो उस सदुशुणके 
जा गो 
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पाल दूसरे लोगोंमें यह अवग॒ण पहलेलसे ही होता है ओर 
सडुप मानो ऐसा पशु री 


हे 
जज 


लगता है; इसलिये प्रायः यह ख्‌ उसमें भी जल्दी प्रकट 


शके सल्ुप्यक्षा | इन श्रीराम इस अवबगुण 
 दड़ा वेग खड़ा हो जाता है कि जिसका जीतना कठिन 
होता है; परंतु झगर जीवात्मा अपने इसके उखदे सदुग्ुणके 
यनानेकता प्रयत्त करती हे तो यह घुराई जड़से तती हे 
ओर व फिर इस डन्ममें न आगे किसी जन्ममें हो सक्ती है। 
११--मलुप्य जब इन खसदुश॒णोंकों अपनेमे डभासरनेका 
यत्व करता है तब डसे कई प्रकारकी बाधा होती है, इसलिये 
उसे यह सीख लेना चाहिये कि इन वाधाओंको केसे दवाब ! 
. इन वाधाओंकी गिनतोमे आज कल दोष ढूंढने (छुकता चीटो) 
की रुचि है अर्थात्‌ किसी वातमे दोष निकालना, हरणक 
वस्तुको निद्रना, हरणक वस्तु ओर हरण्क मलनुष्यमें दोष 
देखना | उन्नतिके लिये ठीक इससे उलदा करना! चाहिये। जो 
मनुष्य उन्नतिके मार्गम जल्दी चलना चाहे उसे यह लीख 
लेना चाहिये कि हरणक वस्तुमें भलाई देखे अर्थात्‌ हरण्क 
बस्तुमें ओर हरणक मलुष्यमे जो छिपा हुआ ईश्वर है उसको 


बज <« भैष्याफं मूल अंधथ । 


न 


देखे | उन दूसरे लोगोंको वह केचछ इसी रीतिसे सहायता 
देसक्ता है और केवल इसी रीतिसे वह उन दूसरी वस्व॒ुओमे 
से अच्छांसे अच्छा छाम उठा सक्ता है । 

१२- दूसरी बाधा घीरजका अभाव है। आज कल हम: 
जल्द उकता जाया करते हूँ अगर हम किसी कामको हाथमें 
लेते हैं तो उससे तत्काल फल मिलनेकी आशा करने लगते हें, 


ओर अगर तत्काल फल नहीं निलता है तो हम उस कामको 
छोड़ देते हैं ओर कोई दूसरा काम करने लगते हैं। अध्या- 


त्मिक उन्नति करनेकी यह रीति नहीं है। जो यत्न कि हम कर 
रहे हैं वह यह है कि सामान्य रीतिसे जो उन्नति सेंकड़ों 
जन्मोमे होती वह एक यां दो जन्मों ही प्राप्त हो जाय । यह 
ऐसा काम नहीं है कि जिसमें तत्काल फल मिलनेकी आशा 
की जा सके | जब हम किसी चुर्यी आद्तको उखाड़ डालनेका 
धयत्न करने लगते हैं, तव हमको यह कास कठिन जान पड़ता 
है; इसका कया कारण है ? इसका यही कारण है, कि इसका 
व्यसन हमको शायद वीस हजार चर्पोसे चला आया है और 
चीस हजार चर्षोकी आदत एक या दो दिनमें कभी नहीं मिट 
सक्ती। हमने इस आदतका वेग अत्यन्त वढह़ जाने दिया हे, 
ओऔर जबतक हम इस वेगको नहीं दवालें तवतक उन व्य- . 
लनोके उल्दे सदृग्ुणकी ओर हम कोई वल नहीं लगा सकते 
हैँ। यह काम एक पलमे होनेका नहीं है, परंतु यह निश्चय हैं: 
कि अगर हम खिरतासे लगे रहे तो होजानेमें संदेह नहीं है; 
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>> धाला दी न से सिल्लताल थे आतल- 
स्थाकि वह वेग कितता ही बड़ा दयो ते हो निदान है अंत 
अल का मी जि कि हम इसके द्चाने फेस लग पे 
वाला; परंद जो वल कि हम इसको ददानय लगा सतक्त ह दह 
# इच्छा का ड़ के बसी व 
इच्छा शक्तिका अनंत ( शआात्मिक ) बल है जो कि 
५ 


स््सि ४२ प्राण 


देव मे च्ष २ही नहीं, किंतु चाहे तो जन्म जन्यान्तर तक 
अतनपर जंदद करनेमें लगा रह सक्ता है । 

“इसरो कठिनाई यह है कि हमारे विचारों (खयालों) 
से निम लता (सफाई) नहीं होती | पश्चिम देशके लोगोंको घर्म- 
कावाताम निर्मल विचार करनेका कम अभ्यास होता है | उनके 
विचार गोल मोल ओर विचा करणे छठे होते है। ओर इनसे 
अध्यात्मिक उन्नति काम नहीं चल सक्ता। चाहिये तो 
सारे संकल्प साफ ओर हमारे विचारोंके आकार क 


७३ 


7 हो । दूसरे ओर गुण जो चाहिये दे शांति ओर प्रसन्नता 
है। आजकल ये श॒ुण विरलोमें मिलते है, परंतु जो काम कि 
दस यहां करना चाहते है उसमें इनके बिना कभी काम नहीं 

चल खक्ता। 

.._ १४--खभाव वनानेकी क्रिया ऐसी हो प्रमाणिक है जैसे 
कि शरीरके पट्टांके बचढ़ानकी | वहुधा सज्ञुष्य जब यह देखते हैं: 
कि उनके शरीरके पट ढीले ओर निर्वल्न पड़ गये हैं तव यह 
समभ लेते हैँ कि उनकी यह दशा प्रकतिसे ही है और इस 
निर्वेलताकों अपने ही दुर्भाग्यकी वात समझ लेते हैं; परंत जो 
कोई मनुष्यके शरीरका कुछ भी हाल जानता है उसे यह खबर 

है कि वरोबर व्यायाम ( कसरत ) करंनेसे ये पट्ट' बलि 


्र ण्ः ५ 


| 


भ/ |! 
श्र! 
7 हरा 


ग्न्द्त् 


हृ 


| 0 ॥) 


॥. का सूल श्रंथ | 
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(तनदुरुस्त) हो जायंगे शोर सारा शरार अच्छा चच जायगा। 
ठीक इसी तरह वहुतसे लोग बुरे खमावके या लालची या 
शंकावाले या चिपयी होते है, ओर जब इन दोपोके बस चे 
कोई बड़ो चूककी वात कर बैठते हैं या किसीकी बड़ी हान् 
कर देते हैं, तव वे यह वहाना करते हैं कि हमारा उत्तावल्ा. 
खशभाव है या यह कि हमारे दैव गतसे (कुदरतसे) यह सुसाव 
है या चह खसाव है और ऐसा कहके यह द्रखाते हैं कि देव 
गतमे उनका वस नहीं चलता है । 

१४--शररीर बनानेको नांई अपने खुसाव बनानेमें सी उपाय 
हरणएकके हाथमें ही है। ठीक २ शारिरिक अभ्यासके वरावर 
करते रहनेसे पट्ट' पुष्ठ हो जाते हैं ओर ठीक २ मानसिक, 
अश्यास वरावर कफरनेसे मलुप्यके खसावमें जो कोई शुरु 

. अदण ( छिपा ) हो चह उभर आता है। साधारण सहुष्य यह 

नहीं जानता है कि वह ऐसा कर सक्ता है, ओर अगर वह 
देख भी ले कि ऐसा हो सक्ता है तो सी वह करनेका साहस 
नहीं करता है, क्योंकि इसमें चहुव परिश्रम होता है ओर मन- 
को वहुत रोकना पड़ता है। डसे कोई ऐसा वड़ा लास नहीं" 
दिखलाई पड़ता है कि जिसके लिये वह ऐसे कष्ट और परि- 
अमका भार अपने ऊपर लेवे । ॥ 

१६--इस भारके उठानेकी रुचि तो असली बातके जान 
लेनेपर होती है। जिस किसीको चुद्धिपूर्वक यह समझमे 
आ जाता है कि क्रमोन्नंति किस सीध ( रुख ) में चल रही है 





जोवनका अभिष्राद | १६६ 











दइह उसके अनखसार खलमेमें केवल लाभ ही नहीं 
>एू उसका अचुदचार आलचंस अपना कचल साभ हॉ नह 


समझता किंठु उसमें अपना मौरव ( फजर ) ओर आनन्‍्द्‌ 
सावतदा है। अगर कोई महुप्य किसी दातके कऋण्नेका संकल्प 
तो माने वातोंके करतेका सी संकदप कर 
लिया है कि जो उस बावके सहायक हैं; इसलिये अगर 


लोकोएकार करना चाहे तो उसको अपनेमे उन शुर्णो ओर 


बल्लको उशार लेना होगा कि जिनकी लोकोपकार करनेके लिये 
जरूरत होदी है। इसलिये जो मदुष्य लोकका खुधार करना. 


चाहता है उसे सबसे पहले अपना सुधार करना आहिये.।. 
उसे थद्द भाव डालना चाहिये कि अपने लेनेपर खत्व (हक) 

20५००... है: का गे झ रे 0३. 
आजह करनेकी ऋादव सवंधा छोड़ दे ओर अपने कार्य कर्मों 


(फरल) के भारको तत्परतासे उतारनेमें स्वेथा लग जाय। उसे. 
यह सीख लेना चाहिये कि उसके साथियोक संग जो जो उसके 


3] 
बे 


सम्बन्ध ६ थे सब उनको सहायता करनेके लिये या किसी ८ 
किसी प्रकार उनकी भलाई करनेके लिये उसे अवसर मिले हैं। 

. १७-जो मलुप्य इन बातोंको समझ कर अभ्यास करतां 
है उसे यह अझ्भुभव हो जाता है कि विचारकी शक्ति अत्यन्त 
प्रचल है ओर इसको पूरे वसमें रखना चाहिये। सब कर्म 
सोच विचारसे उत्पन्न होते हैं क्योकि अगर कम बिना विचा- 
रके हो भी जाय ता भी उलकी सहज उत्पत्ति उन विचारों, 
इच्छाओं ओर वासनाओसे हे कि जिनको मलुप्यने अपनेसे 
पहलेके द्नोम अति विस्तारसे बढ़ने दी हैं. । 


डक ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 


3८नीनीजीजी तीज जी 
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१८--चतुर मज्ञुप्प इसलिये अपने विचारपर बड़ी चोकसी 
'श्खता है क्योंकि यह विचारशक्ति उसके लिये एक प्रवल्ल हथि- 
थार है, ओर उसपर इस वातका भार है कि इस हथियारसे 
उचित काम छिया जाय।, उसका यह काम है कि अपने 
-मनको वसमे रक्खे जिससे यह न तो डुंद मचाने पावे ओर न 
“इससे खय॑ उसको ओर दूसरोको हानि पहुंचने पावे । चतुर 
मलुष्यका 'यह भी काम है कि वह अपनी विचारशक्तिकों बढ़ावे 
'क्योकि इससे बहुतसां असली ओर चलाकर भलाई करनेका 
'काम हो सक्ता है। इस तरह अपने विचार ओर कर्मोको बसमें 
:शखकर ओर सब घुराइयोको अपनेमेंसे निकालकर ओर अपने 
सदृगुर्णोकी उघाड़कर मनुष्य अपने साथियोसे .जल्दी बहुत 
ऊंचा बढ़ जाता है, और उनमें इसकी इस बादकी चोड़े भतिष्ठा 
' “हो जाती है कि यह बुराईके द्वानेके लिये साईकी ओर, ओर 
जड़ताको द्वानेके लिये उन्‍नततिकी ओर चल रहा है। 

१६--श्वेत महामंडलके महर्षि, जिनके हाथमें जगतकी 
'डत्नतिका भार है खदा ऐसे योग्य मन्ुष्योकी तलाशमे इसलिये 
'शहते हैं कि उनको सिखाकर इस बड़े कार्यमे उनसे काम ले । 
'ऐेखा कोई मंजुष्य हो उसपर उन महात्माओकी दृष्टि पड़े बिना 
नहीं रहती, और थे अपने काय्यमं उससे काम लेने लग जाते 
हैं। अगर वह अच्छा ओर कासका निकल्ले तो वे जल्दी उसे 
अवसर इस बातका दे देते हैं. कि वह चाहे तो उस्मेदवार 
चलना लिया जाय ओर उसे विशेष शिक्षा दी.. जाय कि जिससे 


श्् 


१७६ 


टकराव न्‍यनम, 


पैदरुका झसिषप्राय ! 


| 





।चए इच महात्माशकोी जगतके इल काय्वैसे लहायता देकर 
एक दिन उद जेसा हो जावे ओर उनके पतदापशाली महासं- 
डलमें भरती हो जावे । 

. २०-परन्तु ऐसे प्रतापशाली पदके लिये केवल साधा- 
रण सलाईसे काम नहीं चलता। यह सच है कि सबसे 
'पहिले मनुप्यको भला होना चाहिये, नहीं तो डखसे काम 
लेनेका विचार करना ही व्यर्थ होगा। परन्तु भला होनेके 
साथ ही साथ उसे घुद्धिमान ओर दइृढ भी होना चाहिये। 
जरूरत एक बड़ी छष्यात्मिक शक्तिकी है न कि केवल सल- 
अमनलाही को । उस्मेदवारकों सब साधारण दोप हो नहीं 
छोड़ने होते हैं किंठु धढ़ताके साथ सदुगुण भी प्राप्त करने होते 
हैँ, नहीं तो उसे स्वीकार होनेकी आशा करना बुथा है। भूल 
चूकोंसे भरी हुई और स्वार्थी रहन गतसे अब उसे नहीं रहना 
'यड़ेगा कितु उसे ऐसे चत॒ुर जीवात्माकी नांई रहना पड़ेगा कि 
जिसको यह समझकमे आ गया हो कि इस जगतके विशाल 
अवंधरूपी नाटक उसे क्या खेल खेलना है | उसे अपने आप- 
को सर्वथा भूल जाना होगा; उसे खंसारी लाभ या खुख या 
वबढ़ोतरीका सारा विचार छोड़ देना पड़ेगा; उस कामके लिये 
जो कि करना है उसे सर्वे त्यागनेकों ओर खदसे पहिले 
अपने आपको त्यागनेको तैयार होना चाहिये। वह संसारमे 
रहेगा परंतु संसारी नहीं रहना होगा। उसे लोक लाजकी कुछ 
भी चिता न होनी चाहिये। लोककी सेवाके लिये उसे अपनेको 


१७२ ब्रह्मविद्याका सूल अंथे-। 


#४४१४१४४४१४७१४६१४१६१५१४१५१४६१४१४६१४६८६८६८५०६० ५० ७१ ५१६१-०६१६/ ५० ६/६३५०३ ९१५५ ५/ ६०९१६१५/५५२५/४ >८ नल: लीजीजी जा +. 4४१४१३४००६१४व१-3२कमीपलीओली 


मनुप्यसे कुछ ऊंचा बना लेना चाहिये।. प्रसन्न मख, प्रफुन्षित 
चित्त, ओर दृढ़ होकर उसे यह चाहिये कि घह केवल दुसरोके 
अर्थ हा जाब आर लोकम परमेश्वरके प्रमका सोता ( श्लोता ) 
चने । यह लद्॒य ऊंचा तो है कित अति ऊंचा नहीं हे, ओर यह 


अनहोता नहीं है क्योंकि ऐसे मज॒प्य मौजूद हैं; जो इसको प्राप्त 
कर चुके है । 

-२»_ 4४: 

२६-- छिपी हुई शक्तियोकी अब कोई मनुप्य इतना उघाड़ 


लेचे कि गुरुदेवाका ध्यान उसकी ओर खिंच आये तो उनमेंसे 
कोई न कोई उसको प्रायः जांचनेके लिये उम्मेदवार बना लेते 


'है। यह जाच प्रायः सात वपकोा होती हैं, परन्तु मुरुदय डचित 


समझे तो इसको घदा वढा सकते हैं। यह समय पूरा हो 
जानेपर अगर उसका काम ठीक रहा है, तो चह ऐसा चेला 
बन जाता है जिसे प्रायः खीकार किया हुआ चेला कहते है । 
उससे मुरुदेवके साथ नर्गीचका सम्बन्ध हो जाता है जिससे 
कि गुरुदेवके भाव उसपर लगातार पड़ते रहते हैं, और हर- 
एक बातकोी जिससाचसे झुल्देव देखते हैं यह भी धीरे धीरे 
डसी भावसे देखने लग जाता है। फिर छुछ समयके पोछे 
अगर यह पूर्ण विश्वासके योग्य निकलता हे- तो उसे शुरुदेच 
ओर भी नगीच ले लेते हैं ओर तब यह गुरुदेवका पुत्र कहलाने 
लगता है। | 

२२--इन तीनों कक्ताओंमं उसका सम्बन्ध केवल अपने 
गुरुदेवसे है न कि खारे श्वेत महामण्डलसे। इस महाम- 
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4८ 3% ढक ही का 9 ॥| आप 5 हि रे धए जौ के ६ हि ५5 .॥.. वि 
(हि आए एफ कि [आओ हि की ये हा व. 47 “5 
४ १५ प् र्प्पि [2 बा एिी ; [छा 5 7: ५: 7 जी ऊ> ने 
पे ई (६९ ४ ध्डैड «४ ४ नए ॥७ 5 घर ४४ २२ 2; [7 हा ४ 
कि 2 डि शक के की छि की न तिर्ण (2 में । /_ हि 
42 » 0५ #हि हज हि # छि ४ प्र री वाद | एप, छः. ) 
(जी छि हे हट हुए ४ ॥ाए ४5 8: 7 का २ ५ 7 ए ह# 
की 2 डा 5 0 7 | बट हि पूछ छि फिर, 7 0)] हि एफ .. (८ ट्ट पट 
की, हो है हि कि एड कि कं का तक दि हुए हि हर 
(० ४७४ कि हि की फीकी मि एी ओ के लि एे ॥ कि छि झि दा हि ६ 


"3 


यह बात भी पूरी 


की 


१७७ ब्रह्मविद्यांका- मूल अंथ । 





ध४३९७८७१५७०४१५१९१६७०९१५७०५००५०५७०५2... 


-ऊपरकी अचस्थापर पहुंच जाय॑ंगे अर्थात्‌ मुक्ति अथवा महा- 
त्माके पदपर, जहांसे वे उन्‍नतिके उस कऋ्रममें चले जाते है कि 
जो मन्ुष्यकी उन्नतिके ऋमसे परे हें । 

२४-जो मनुष्य कि महात्मा या जीचनन्मुक्त हो जाता है वह 
हकारे लोककी शेलीके लिये जो ईश्वरकी नियत की हुईं उन्‍नति' 
है उससे पार हो जाता है । उसे अब इस कछ्पके भध्यमें ही 
वह अवस्था धाप्त हो गयी है कि जो कि मनुष्यको इस कढ्पके 
अन्तमे पाप्त होनेवाली थी। इसलिये अब जो, इस कर्पका 
समय बचा उसे चाहे चह यहां मजु॒ष्योंकी सहायतामें लगाये” . 
चाहे दूसरी ऊंची खपष्ट्रियोके दिव्यतर कायोमे । जिस महपष्यको 
अभी दीक्षा नहीं हुई है उसे हमारी रप्टिमें पिछलकर और 
इसके आगेकी आनेचाली खष्टिमे पड़ जानेका भय अभी बना' 
हुआ है, अर्थात्‌ यह वह दशा है कि जिसको ईसामसीहने 
“कल्प भरका दंड” कहा है जिसका कि उल्था भूलसे “अनंत 
नर्क दंड” कर लिया गया है। इस कल्पभरके लिये पिछुछ 
जानेके भयसे अर्थात्‌ इस यगमें या इस शैलीमे या इस सर्गमे 
पिछल जानेके भयसे चह भन्नुष्य जो दीक्षा पा जाता है “अभय” 
पहो जाता है। “वह उस धारमे पड़ जाता है” जो उसे इसी 
थुगम मोच्षके पद तक ले जायगी, यद्यपि यह अब भी संभव" 
है कि चह अपने कर्मोसे उस मार्ग कि जिसपर चल रहा 
है देशी कर दे या जल्दी कर दे। 
२५--यह पहली दीक्षा प्रवेशिका ( '४०४०ए)०४०7 2 


धददडा पाणपाय | श्ज्प्‌ 
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का परोक्षाके समान है, जिससे मजुप्य किसी विश्वविद्यालय 
(०प्राप्थथं() में सरती हो जाता है और सोक्षका प्राप्त होना 
मानों विश्वविद्यालयके ऋमसके खमाप्त होनेपर छिससी ( बी, 
ए, आदिकी उपाधि ) घाप्त करना है । इसी उपसासे इस कऋरमसें: 
आदि अंतके दीचमें तीव ओर पर्यक्षाएं होती हैं जिन्हें पायः 

खझूरो और चोथी दोक्षा कहते है, ओर इससे आगे 
महात्मा या ऋषि पदकी पांचवीं दीक्षा होती है । वोहूकी 
घुरतकास उन वन्धनाके मणि लाय हक जो छाड़ ड्द 
हैं, उन तासोंके अर्थयर ध्यान देनेमें इस ऊंची उन्नतिके करमका 


ढ 


2, 


अशभिमान, क्रोच, ओर अविद्या। जो महात्माके पदको पहंच- 
जाता है उसके शीलकी ( अखलछाकी ) उन्नति साथी समाहः 
ही जाती है, ओर आगे उसकी उन्नति केवल जानकी घुछद्धि और 
अधिक चमत्कारी अध्यात्मशक्तियोंकी बढोतर्णमें होती है | 





अध्याय नवां 
- मन्व॑तरोंका हृत्तांत । 
7]गग्गञध97ए (शा, 

पञस््ठ। 
॥] जि | स सृष्टि क्रममें हमारी.पृथ्वी एक अड्ञ है वह हमारे 
गिह्लाहे सोज्य जगतम अकेली नहीं है किन्ठु उस जगतमे 
ऐसे ऐसे सब मिलाकर अ्रहोके दस क्रम: हेँ जिन सबसे प्रायः 
एकसी अलग अलग उन्नति हो रही है। ऐसा हरणक क्रम 
गोलोकी मालामें जलता है, और हरणक क्रममें गोलौकी 
साल खाद चार प्रलय हो हो कर प्राहुर्भाव (प्रकट ) होती 
है। हरणक कऋ्रममे ओर उसके मालके 'हरणक पघादुर्भावसें 
' विधान ( तरीका ) यह होता है कि यह पहले तो पंक्ति पंक्ति 
कश्के स्थूलवामें बढ़ता जाता है और जब अत्यन्त स्थूछ हो 
खुकता है तब फिर पंक्ति पंक्ति करके सूच्म होता 

२--हरणएक भालसें सात गोल होते हैं ओर इन गोलोमे 
और माज्ोमें यही नियम होता है कि पहले तो ये उतरते हुए 
स्थूलतासें बढ़ते ( कसीफ्‌ ) होते जाते हैं, ओर फिर 
हुए स्थुलतासे निकलते जाते हे अर्थात्‌ सूच्म ( लतीफ ) 
जाते ह। इसके समफानेके लिये हम उद्ाहरणुके छिये उस 
मालको लेते हैं. कि जिससे हमारी पृथ्वी है। इस समय यह 
माल अपने चौथे अर्थात्‌ अत्यन्त स्थुल पाडुर्भावमें है और 


श्र 5 9५ 


रे 
घहन्च्च्तरत्छा दत्ता | 
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रा नयी सप-दे: बे कर िक कि अहम किन 
थे इलके सातो घोलायेसे तीद गोले ८ अत है आर दो 
>> पं नम णझयोन्द घज प्स 
अहस्चालाकचछ, आर अशुद्ध संचद्ा अखुदल्ाक्त तन डुए ह€। 
90%  # घ्वद प्रवाह तब्ग नर. बट िट 0. टकषमलनरे 
दया ऊोदव प्रवाह ( तरंग ) इस माल एक गांदसे दुर्रे 
डक लक ८ कल न ला८ जो तय मो न थधांद द्च्म 
शालर् त्याताणर जाता हं आर यह सबसे ऊंचे घअथ तू सूद 
मोलेसे उलत जप झोर ज हं ५ 0. ते 
खाहरः सअलता हद आर धीरे आर उतरक्र सबसे नायक गाले- 
क्र हे ेे को 
में शाजयता है शोर फिर उसी दरजे तक्कत चढ़ जाता हे कि 


असल 2०2 गोलों थम लिये क्रमदे शव 
४--इव सांतों गोलाके नोम छुभीतेके दा लिय क्रसंस क, खा 
गे, इत्यादि प्रक्तरापर ओर परादर्मावक्नी गिनतीपर रबसखे गये 


हैँ जैसे छि हमारी मालका थह छोथा प्रादुर्भाद है तो इसमें 
पहला योर ४क, दूसरा ४ख, तीसरा ४ग, चोथा (अर्थात्‌ 


छापनी पृथ्ची ) ४ घ, इत्यादि । 

४--इसमेंसे हरएक गोल स्थल नहीं है. ४ क, में मच- 
होकले नीचे कोई अरु नहीं है; ओणय मनलोकसे ऊंचेके रू 
लोकीम इस ४ क, गोलके प्रतिरुप हैं, परन्तु मनलोकसे नीखे 
इसका कोर सी धतिरूप नहीं है। ४ख, वासचालोकमे हे, 
यरन्ठु ४ ग, . स्थल है दूरदीनसे हमको दिखलाई पड़ता है 
आर यह वही अ्रह है कि जिसको हम संगल कहते हैं। ४ घ, 
का गोंछा यह हमारी ही पृथ्वी है जिसपर कि इस मालकी 
जीवचतरंग आजकल चल रही है। गोला ४ च, घह अ्रह हे 
कि जिसको हम दुध कहते है ओर यह भी स्थूललोकमें. है। 
गोला ४ छ, चासनालो मे है ओर यह . चढ़ती ओर. है, ओर 

२ 


इसके समान गोला उतरती ओरमें ४ ख, का है। गोल ४ क, 
की भांति गोल ४ ज, का भी सबसे नीचे अथवा सबसे गाढ़ा 
रूप मनलोकके नीचे भागमें है। इससे यह जाम पड़ेगा कि 
इस मालमें ऋ्मसे गोले अधम मनलोकले आरणम्स होकर 
वासनालोकमें होकर स्थूललोकमें डतरते हैं, ओर फिर चढ़ते 
हुए चालनालोकमें होकर अझधम मनतलोकम पहुंचते हैं। 
( देखो नकशा ) | ह 

५-जैसे कि एक - मालमें गोलोंका क्रम पहले स्थूलमें 
उतरता है ओर फिर उससे निकलकर चढ़ता है, ठीक बैसे 
हो मालके प्रादुर्भावोके क्रममें होता है। ( देखो नकशामें ) 
चोथे प्रादुर्भावका व्यचस्थाका वर्णन, तो यह हो चुका, अब 
तीसरे प्रादर्भावकी ओर दृष्टि डालनेलसे हमें यह द्खिलाई 
पड़ता है कि इसका आरस्म अधम मनलोझसे नहीं होता, 
किन्तु उत्तम मनलोकसे | गोले शक, ओर २ज, दोनों उत्तम 
लोकके अखुओके हैं, ओर गोले ३व, और ३७, अधम मनल्लोक- 
पर हैं। गोले शग, रच, वासनालोकके है, ओर अकेला. एक 
गोला शेघ, स्थूल लोकमे है, और प्रत्यक्त दिखलाई पड़ता है 
हमारे मालका यह तीसरा प्रादुर्भाव बहुत काल पहले समाप्त 
हो छुका है, परन्तु इस स्थूल श्घ गोलेका म्ुतक ( झुरदा ) 
शरीर अब भी हमको द्खिलाई पड़ता है जो कि हमारा मरा 
हुआ ( मुर्दा ) रह चन्द्रमा हे और इसी कारणसे यह तीसरा 
प्रादुर्भाव प्रायः चन्द्रमाकी माल कहलाता है । 


मन्वन्तरोका वृत्तान्त | : श्ड्छः 
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६<--हमारी मालका पांचवां प्राहुर्भाव जिसके आनेंमें- 
अभी बहुत समय है तीसरी मालके समान होगा | उसमें ५क, 





- और ५च, गॉले दोनों उत्तम मनके अशुओक बनेंगे और गोले 


५ख, और ५छ,,अधम मनके, और गोले ५ग, और ५च, वासना-' 


 लोकके अणुओके बनेंगे; ओर अकेला एक गोला ०घ, स्थूल 


न्‍ 


लोकमे होगा । अलवत्ता यह ग्रह एघ, अभी बना नहीं है। 

७- इस मालके और प्राुर्भाव रहे उनमें भी यही सामान्य 
नियम पाया जाता है, कि स्थूलता धीरे घीरे घटती जाती है। 
शक, रज, देक, ओर ६ज, सब ये दुद्धिलोकम हैं; रख, रछ, 
ध्ख, और ६छ, सब उत्तम मनलोकमें हैं, श्ग, रच, दंग, छच, 
अधम मनलोकसे हैं; ओर रघ, और घर, वासनालोकरम हैं. । 
इसी प्रकार १क, १ज, ७क, ७ज, आत्मिक लोकके और श्ख, 
१छ,.७ख, ७छ, चुद्धिलोकके और १ग, १ख, और उग, उच, 
उत्तम मनलोकमें ओर १घ, ओर ७घ, अधम मनलोकमें हैं । 

८--इस तरह यह मालूम होगा कि यह बात किसी एक 


. मोलके भीतर  गोलोंके क्रममें हो नहीं है कि जीवनप्रवाह 


स्थलमें क्रमसे उतरता है और फिर उसमेंसे निकलकर चढ़ता 
है, किन्तु मालके प्राढुभांवोंके क्रममें. भी ठीक ऐसा ही 


. द्योता है। 


&--हमारे सौर्य्यजगत्‌र्म आजकल १० खुशिक्रिम चल 
रहे हैं, परन्तु उनमेंसे केवल सात ऐसी अवस्थापर है कि 
उनमके अद्ोमेसे कोई न कोई इस स्थूल लोकम भो हे। वे 


है 


१८० बह्मविद्यका सूल झंथ | 





जज+ 


सष्टिक्रम थे ह-( १) बल्लकन नासी अपरचित अहका सखष्टिकम 
जो सूय्यले बहुत नगीच है, और जो तीसरे प्रादुर्भाव अर्थात्‌ 
तवीखरी मालमें हे और इसीलिये उसमें एक ही गोला स्थुत्रमं 
दि्खिलाई पड़ता है; (२ ) शुक्रम्नदका खुष्टिक्म, जो कि अपनी 
पांचवीं मालमें है, ओर इसीलिये जिसमें केव्छ एक ही 
गोला स्थूलमे दिखलाई पड़ता है; (३) खष्टक्रम, पृथ्वी, 
मंगछ और बुधका है जिसमें -तीन अ्रह दिखलाई . पड़ते 
हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी मंगल और बुध, इसका कारण यह 
है कि यह खष्टिकम चौथो मालमें है। (४) बृहरुपति- 
का, (५) शनिश्चरका (६) उरेनसका, जो कि तीनों 
अपने तीसरे मालमें हैं और ( ७ ) नेपच्यून, और बिन नामके 
दो और अ्रहोका जो कि नैपच्यूनकी परिधिसे परे हैं; ये चौथी 
. मालमे हैं, ओर इसलिये इसमें हमारी प्ृथ्वीकी तरहसे तीन 
स्थुत्न श्रह 6 । 

१०--किसी एक मालके पाड़ुर्भावमें जिसको कि 
एक माल (एक भन्‍्वन्तर ) कहते हैं देवों जॉवनप्रवाह 
( तरह ) उस मालके सातो अहोमे होकर सतत बार घूमता 
है ओर ऐसे हरएक फेरेको आदृत्ति या परिक्रमा कहते है । 
जीवनप्रवाह किसी एक गोले अर्थात्‌ श्रहपर जितनी देर 
ठहरता है उसे रह जीवनकाल कहते हैं, और इस एक झह- 
जीवनके कालमें महुष्योकी सात बड़ी सूल जातियां- होती हैं । 
जैसा कि पहले समभा चुके: है । - मूल जातियोमे उपजातियां 


हु 
ग्ज्यस्ता्धण दुष्ट एय ॥ श्र 
कर रा एह ६५०० हट ब्ज्प्च्ा़ १ 5० 
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कप उपजऊातियार 
न्टाह! ऊदियास प्याजझाजा ति ये होता ६ ! चखउसाद द्वियि 


हमे इसकी नीचे लिखी हुई झारिणी ( रकशा ) देदे €। 
कि क #< + ६५: 

७ शाखा झातियोहझी ९ उपजादे होता ६ | 

७ उपजातिकी १ सूलजाति ( छीप ) 

७ मल जातिरां (दीपा) १ अहजीदद 

७ प्रह्मकी १ शाजुृत्ति (परिक्रमा) 

७ शआइत्तियाँक्ा १ (साल) मन्वन्तर 

७ सेन्चन्तराक्ा १ सुष्टिक्रम 

१० स्टष्ठिक्रमोंका १ हसारा सोस्येजगत है। 


“ चोथे मन्दन्तरकी चोथी आदत्तिके चोथे पअ्रहकी 
चोंथी मृल्जाति उश्टिक्रमके बीचोवीच होती है, ओर हम अभी 
श्ल बोचके ठोरसे कुछ ही आगे बढ़ पाये हैं। हमारी आर्य- 
ऊाति चोथे अहकी पांचवीं सूल जाति है, इसलिये खष्टिकररका 

च्ि मस्त पिछली मूल जाति ( अटलांटियनके समयम ) था। 
इसलिये सारी मनुष्य जाति अपने उन्नतिक्के क्रममें संसूसे छु 
हो आगे है ओर वे थोड़ेसे जीवात्मा जो कि महात्मापद 
अथात्‌ इस क्रमोन्नतिकी समात्तिके नगीच्ा आ पहुंचे हैं वे 
दूसरे मलुप्योंसे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं ' 
१९--वे इतने आगे केसे हो गये ? इसका उत्तर यही है 
कि कोई कोई तो केवल यो आगे हो गये कि उत्होंने श्रम 
अधिक किया है, ओर कोई कोई यो, कि और कारणोके 
खिवांय उन्होंने श्रम भी अधिक किया है, परन्तु प्रायः वे पुराने 


५ हे 





श्द२ अद्मदिद्याज्ञा चूल मंथ। 
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दे ओझोरासे 


जीवात्मा हैं क््यांकि वें पशुदडिमिले अलग होकर और 


पहले महुप्य दने, ओर इसलिये उन्हें मदुष्य अवस्धाम उन्नति 


95? # 


करनेका ऋधिकतर समय मिल चुका है । 


१३--ईश्वरसे जो कोई जीवनप्रवाह निकलता हैं उसे 
(२--इबश्त्स्सल जा काइई जांचनप्रदादह्द निकलता हं ड 


। 


भधायः एक एक माल अथवा मन्वंतरका रूमय हरणक्त जीच 
उप्टिनें लगता है। जैसे कि चह प्रवाह जो हमारे पहले मालमें 
पहले भतलर्गर्म (7६६ शे९्कध्मपर्ण रिंए४800० ) था, चह 
दूसरी मालमें दुसरे भूतलने ( ६६८००४१ शुध्काध्यडजं पिएइ- 
१०८ ) में आया ओर तीखी अर्थाव चन्द्रकी मालमें तीखरे 
 ( पछात्त शल्ण€०पड र॒फ्ड्ट००ण ) में छाया और 

















भूतसर् 
ऊच इस चौये मालमें खनिज खप्ठिमे है। आगे जो पांचवीं! 

. माल होगी उसमें यह वनस्पतिकी झष्टिमें और छुठे मालमें 
पछुछछिम आवेगा, और लातवीं मालमें इसे मजुव्यक्ना दरजा 
आाद ह्दो ऊायया | 

१४--इससे यह वात निकलती हें कि खयं हम पहली 
माठमें खनिज दूसरी मालमें वनस्पति, और चन्द्रमालमें पद्च- 
किक 58 2035 कर 














० 
सन्‍्दन्प्त्क्ा दृष्दान्द । श्द्रे 
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१५ए--परूण्तु ऊय महुप्य हमारी इस मांसमे णक खंग 
नहीं शाये। जब चन्द्रमार उमाप्त हुई दद उसके महुप्य एच्ड 
छावस्थामे नहीं क्ितु कई ऊंची नीची अदस्थाओंमे ४। इस्ल 
इन्द्रमालफे किये जो अन्तिम रूचक्ष नियत किया हुआ था वह 
महात्मा दा ऋषिका पद वहीं था, किंतु आपने यहांकी छोथा 
( छाहतकी ) दीक्षाके समान था। जो इसको प्राप्त हो गये थे 
थे प्रायः तरह्मविद्याकी पुस्तकों चन्द्राधिपति कहलाते हैं, और 
इन्हें अधिकार था कि लेवा करनेके लिये जो खात रास्ते थे 
उनमे चाहे कौनसा रास्ता चुन लें। इन रास्ताआम केवल 
एक्स ऐसा था कि जिसमे होकर दे, या या कहो छि उनमेंले 
थोड़ेसे हमारी इस पृथ्वीकी मालूम पहले पहली मनुष्य 
जातियोके लिये रास्ता चतलाने और उपदेश करनेको आये । 
धन्‍्द्रमालके वहुतसे मनुष्य ( बहुत बड़ा भाग ) इस द्रजेपर 
नहीं पहुँच पाये थे, और इसहिये इन्हें हम[री प्रथ्वीकी माल- 
पर भलुष्य होकर ही आना पड़ा था। इलके सिदाय छतन्द्र- 
मालूकी पशुखष्टिका बहुत रा भाग मनुप्प वननेहीकों था आर 
कुछ उनमेंसे मज्ुष्य वन भी गये थे परन्ठु वहुतसे नहीं वन 
पाये थें। इनको पृथ्चीकी मालपर पशुआओमे कुछ ओर जन्म 
लेनेकी जरूरत थी। परंतु हाल इनके दुत्तान्तको छोड़ देते हैं। 
१६--महुप्योंम भी कई द्रजे थे, और इस पृथ्वीकी माल- 
पर वे किस तरह वे थे इसका छुछ वरणणेन करना उचित 
होगा। ये सामान्य नियम हैं कि जो कोई किसी मालमें या 


०७ |» का 


श्द्छ अक्मविद्याका मूल ग्ंथ । 





किसी अहपर था किसी मूल जातिमें ऊंचेसे ऊँचे पदको पालते 
हैं वे दूसरी माल या भ्रह या मूल ज़ातिमें आरंभमें ही पैदा नहीं 
हो जाते हैं। पहले पहलके नीचे दरजे सदा उन जीवा- 
त्माओके लिये होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। जब ये वहुत कुछ 
उन्नति कर चुकते है ओर उन दूसरोकी कक्षाके नगीच होते 
हैं कि जो इनसे अच्छे थे, तब ये दूसरे जीचात्मा भी जन्म 
लेकर उनसे फिर मिलजाते हैं। आर्थात्‌ ऐसा मालूम होता 
है कि उन्नतिके क्रमको किसी भागका चाहे वह जाति हो या 
अ्रह हो या माल हो प्रायः पहलेका आधा कार इस बातमें ही 
विताया जाता है कि जो मनुष्य पिछल गये हैं वे इनसे श्रेष्ठतर 
जो मनुष्य हैं उनकी कक्षा तक लाये जावें;फिर वे श्रे्ठटर मनुष्य 
भी जो कि अभीतक मनलोकमे बड़े खुखसे आराम कर रहे थे 
दूसरोके साथ जन्म ले लेते हैं ओर फिर मालकी समाप्ति तक 
उनके साथ साथ चले जाते हैं । 

१७--थों चन्द्रसे जो जीवात्मा पहले ही पहल हमारी 
पृथ्वीपर आये वे किसी रीतिसे सबसे बढ़े हुए नहीं थे। सच 
तो यह है कि हम यह कह सकते हैं कि वे उन सबमे जिन्होंने 
मजुष्यका द्रजा प्राप्त कर लिया थां सबसे नीचे थे अर्थात्‌ पशु- 
मजुष्य थे। जब वे उस मारूमें आये जिसके नये अह अर्थात्‌ 
गोल ताजाही ताजा बने थे उन्‍हें जीवकी भांत २ की रूष्टियों 
योनियोमे शकले र्थापित करनी पड़ी । यह नये मालमे पहली 
आदूतिके आरंसमें ही करना होता है, ओर उसके पीछे नहीं: 


ठेका दुच्यान्‍्द । 


/१७ 


आओ 
द्डर 


- सल्दन्द 





होलकता है; क्योंकि जीवनप्रवाह किसी एक समयमें साहके 
सातो गोलौमेंसे किसी एकमें ही सुख्यताले इकट्ठा रहता है, 
यद्यपि और गोलोमेंसे जीवन पूरा २ निकल बहीं जाता है। 
जेसे यह उदाहरण लीजिये कि हालमें हमारी मालमें जीवन- 
प्रदाह इस पृथ्वीपर इकट्ठा हे, परंतु हमारे मालके दूखर दा 
स्थूद्द गोलों मंगल और बुधमे अब सी जीवनप्रवाह बना 
हुआ है । उसमें अब भी मनुष्य पशु ओर वचरुपतिकी आवादी 
है ओर इसलिये जबकि जीवनप्रवाह फेश करता हुआ 
फिर इन दोनों अहोमेसे किसी एकमे पहुँचा तो नई शकल 
नहीं वनानी पड़ेगी । पुराने नमूने पहलेसे वहां हैं ही ओर तब 
केवल इतना ही करना होगा कि एक स्लाथ चमत्कार रीतिसे 
वंशदुद्धि होने लग जायगी; जिससे कि शांत २ की जीवन 
( योनियां ) जल्दी २ गिनतीमे बढ़ेगी ओर उनमें भेद्‌ 
पेदा हो जांयगे ओर इससे आवादी स्थिर रहनेके वद्ले 
दी २ बढ़ेगी । 
१८--इ्स तरहसे चंद्रकी मालसे पशुमचुष्य अर्थात्त जो 
सबसे नीचो कक्षाके मनुष्य थे उन्होने पृथ्वीके मालमे जाकर 
पहले फेरेमें शकलोंके नमूने रखे। इचले लगते हुण पीछे 
चंद्रके ऊँचेसे उँचे पशु आये जो कि इन नये बनाये हुए शकलोके 
नमनोमे जा वसनेको जल्द तेयार हो गये। प्रथ्वीके मालके 
सांतों गोलोमे जो दूसरा फेर हुआ उसमे चंद्रमाके पशुमलुष्य 
अर्थात्‌ चंद्रमाके सबसे नीचे द्रजेके मनुष्य इस पृथ्वीके. 





क्र 


कथ। 


छः 
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'महुष्यजातिके नायक ( मुखिया ) हुण, और पोछे चंद्वमाके 
ऊंचेसे ऊंचे पशुओसे हमारी पृथ्वीके इस मन्ुष्यजातिमे नीचेके 
दर्जे बने । पृथ्वीके तीखरे फ्रेम यही हाल रहा, अर्थात्‌ 
'्ंद्रमाके चहुतसे पशु अहंता ( अनानियत ) प्राप्त करके 
भनुष्योंमे मिलते गये, यहांतक कि तीखरे फेरेके मंझ- 
में इस ही घ श्रहपर जिसको कि हम पृथ्वी कहते हैं एक 
ऊँची कक्षाके मज्लुप्प अर्थात्‌ चंद्रमाकी दूखरी कक्षाक मलुष्योने 
आकर जन्म लिया और तत्काल मुखिया बन गये । 
१६--जब कि चौथा अर्थात्‌ हमारा वत्तेमान फेरा आया 
तब चंद्रमा पहले द्रजेक महुष्योके दुलके दूल हमारे यहां 
आये। ये चंद्रमा अच्छेले अच्छे ओर उत्तमसे उत्तम 
कक्षाके थे जो कि थोड़ी ही कसरके कारण चंद्रमामे मुक्त होते 
रह गये थे। इनमेंसे कोई २ तो चंद्रमा ही दीक्ञाके पथमे 
प्रवेश कर चुके थे, इसलिये उन्होंने इस पथकों बहुत जल्‍द 
समाप्त कर लिया और महात्मा वन गये, ओर पृथ्चीसे आगे 
चले गये। थोड़े ऐसे थे कि जो इतने बढ़े हुए नहीं थे उन्होंने 
भी प्रायः हालमें अर्थात्‌ इन पिछले कई हजार वर्षोके भीतर 
मुक्ति घ्राप्त कर ली है, और ये हो आजकलके मुक्त पुरुष 
( महात्मा ) हैं । हमलोग जो कि अब मजुष्योमे ऊंची 
जातियाँमे हैं इन सुक्त पुरुषोसे कई दरजे पीछेके थे परंतु यह 
अचसर हमें भी है कि अगर हम चाहे तो हम भी यो ही इनके 
पीछे पीछे जा सकते हैं । 


० बीजरीज+ 
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ट्‌ फिस क्रयोनश्नतिका हम छाती नानक ०००० कर पल, 
४#०-- जिस क्मरमोनादेका हम अल! छुच दातत् ध्प्र्प्य हे 
रह स्वयं जीवात्पा कि मल 20 न रथ कत्ा आय कि घ्े 
दह छागय॑ जीवात्साकी उच्चनाति हैं, था था कहा जाय ईणक रमचुप्यक्त 
नि दच्छी उच्च बा अध फ्ग्द स न लक तर 3 आय छ्ति घी 
जीदकी उच्चति हैं; एरत साथ हा साथ शायासका उच्चात डॉ 
होती आई 3 हिले फेणे ( उचर तंज सती 5'्यी 
होती आई है। पहिले फेरे ( चक्कर ) भ॑ जो सकल बना था 
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े छ्े न्‍ै [ 


पहले बनी थीं उनको हम प्रायः शकल ही नहों कह सकते ह, 
( 


उ्योकि वें केवछ प्राणमय ( ईथर ) अखुआझकी दी छुई थीं 


और पायः वेडोल और चलते हुए छुमले बादलोंसे मिलती 


२१--यह दांत तीखरे फेरेमे ही हुई कि सलुप्पकी आजक- 
लकी शकौसे ये शकलें कुछ मिलने लगीं। आजकल जैसे, 


है. 


सलुष्ियोके शरीरका जन्म होता है उससे उन पहले पएहलके 
'सद्॒ष्योके शरीरके "जन्म लेनेका ढंग निराला था, शोर पशु 
चनसरुपति आदि छष्टियों (योनियों ) के बहुत चीचेके द्रजोफे 
जो आजकल जन्म लेनेका ढक्क है उसले यह वहुत मित्रता 
हुआ था। उच पहलेके दिलोमें हर मजुप्यके शरीरमें पुरुष और 
खी दोनोंके अंग होते थे, ओर पुरुष ओर ख्री ठोक २ अछूग 
तो तीसरे फेरेके वीचके संगभगसे होने सगे । तदसे अवतक: 
बराबर मनुष्यके शरीरकी शकल आजकलके मडुप्योके शरीरके 


| 


ब्ज्ड्ल्जिजज जज जी जीन. 
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दक्लपर उन्नति करती चली आई है, अर्थात्‌ पहलेसे बराबर 
छोटी और अधिक गठी हुई होती आई है, और कुककर चलने 
ओर रंगनेके बदले सीधा खड़ा होना सौखती आई है और 
पशुओंके शरीरोंखे जिनमेंसे कि ये निकलो थी प्रायः इसमें 
अंतर पड़ता चला आया है । 

२२--इस क्रमोन्नतिका साधारण नियम एक वार अदभुत 
रीतिसे तोड़ा गया, वह वर्णन करनेके योग्य है। अपने इस 
पृथ्वीपर इस चोथे फेरेमें क्रमोन्नतिकी सरल और सीधी 
परिपादी एक वार उठा दी थी। यह बीचके फेरेका बीचका 
गोला था इस गोलेके मंझूमें जब उन्नतिका प्रवाह ठीक अपने 
मंभपर पहुंचा तब एक बड़ा उपाय सोचा गया ओर एक 
विशेष युक्ति इस प्रयोजनसे रची गई कि जितनोंकों हो सके 
.उतनोंको एक अंतका अवसर ओर मिल जाय नहीं तो इस 
मंसके निकल जानेपर इतना विलम्ब हो जाता कि फिर चंद्रके 
पशुओको अहंता अर्थात्‌ मनुष्यपद प्राप्त होना असंभव हो 
जाता। यो तो यह समय पहली ओर दूसरी सूलजातियोका 
था परंतु इनके बदले अब उखरोके पहले ओर दूसरे फेरोकी 
व्यवस्था कुछ समयके लिये फिर बर्ता दी गई क्योकि ऐसी 
व्यवस्थासे पहलेके फेरोके समयमें ये उनको तीसरे फेरोमे जो 
अधिक अद्धुभव हुआ उसके सहारेसे उनमेसे कोई अब ऐसे 
लाभ उठानेके योग्य बन गये थे; इसलिये द्रवाजा बंद होतेर _ 
ये सब घुस आये ओर निकृष्ट ( अदना ) द्रजेके मलुष्य बन 


॥ ] 
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राप्रा! इसम लदबह वहा धइवः छापने इस मन्वंदरक सड॒प्योके क्रिसी 


प्न्ज दर जनक ये दंह्ठा एलचर्य, परत इतना दा हां हां ऊायगा 





दि ऊझाय छागे दितरत द्च्छ्् २ सनन्‍्चतरम दे फिर उद्योग करे दो 
७, 


यहांचे महुण्यपनेका थोड़ाला अह्ुभव भी चहां उत्तके कास 


२४- हमारे पासके शुक्रके अहसे हमे जो सहायता मिली 
इससे पृथ८्वीपण्की हमारी उन्नति चहुत बड़ी बुद्धि हुई, 
श्रालकल पांचवी मार ( मन्वंतर ) के सातवें फेरेम है इसलिये 
उसके निदाली कमसे हमसे डेढ़ माल आगे हैं। या वहांके 
छोगय हमसे इतने अधिक उन्नत हैं, इसलिये हमारी चोयी सूल 
जातिके मंकमें दरवाजा चंद होनेके पहले जो कामकी भीड़ - 
पड़ी थी उसमें सहायता करनेके लिये यह उचित समभा गया 
शुकू अहसे कुछ मुक्त पुरुष ( महात्मा ) पृथ्वीपर 


हु जऊादा 


कि 


न 


/₹ 


;ै। 


+४--ये महात्मा ज्योतिके खामी ब्रह्मवर्चल ( सनकादि 
कुमार ) और अफ्लिके पुत्र कहलाते हैँ और इनका हमारी 
डउन्नतिपर अद्भत प्रभाव पड़ा है। हमारी तकीशक्ति (अकल) 
जिसका कि हमें इतना अभिमान है वह केवल इन्द्रींके सत्सं- 
गके प्रतापले है, क्योकि सामान्य ऋमसे तो आगे आनेचाला 
अर्थात्‌ पांचवां फेरा तकशक्तिकी उन्नतिका होना चाहिये था, 
और हमारे इस चौथे फेरेमें तो हमे . सुख्य करके अपनी काम 
क्रोधादि वासनाओके झुधारमें लगे हुए होना चाहिये था। 


१६० अ्रह्म ७४८ सूल अ्थ 


४ह७ञ४ ७०७० ७त3ञ५त<शल ५22: 








बीी४टत 





इसलिये जो क्रम कि हमारे लिये पहले. बनाया गया था उससे 
असलमें हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं; और यह केचल इन बड़े 
महात्माओंकी सहायताका पताप है | इने महात्माओंमेसे बहुत- 
से केबल हमारे उस सीड़झे समय तक ही हमारे साथ श्हे, 
परंतु उनमेंसे थोड़ेसे बृहत्‌ श्वेत महामणडलमें बड़े २ कार्मों- 
पर अब भी हैं ओर जबतक कि हममेंसे मन्नप्य उन्नति करके 
इन महात्माओका काम सम्हालनेके योग्य न हो जाय॑ तवतक 
ये महात्मा यहां बने रहेंगे । | 
२५--अब सी जो हमारी उन्नति होनेबाली है वह जीद 
ओर शरीर दोनोंकी है, क्योंकि आगेके फेरोमें जीवात्मा भी 
' बरावर वल बुद्धि ओर प्रेममें बढ़ेंगे ओर स्थुलशरीर भी इतने 
अधिक खुंदर ओर उत्तम होंगे कि पहले कभी नहीं हुए थे । 
' आजकल इस खंखारमे महुपोक्नी उन्नतिके दरजोंमे बहुत बड़े २ 
अंतर हैं, ओर यह चोड़े है कि दुलके दल जंगली लोगोंके हैं 
जो कि पृथ्वौको बड़ी समभ्यजातिके मज॒प्योसे बहुत पीछे हैं, 
ओर सच तो यह है कि वे इतने पीछे हैं. कि अब बढ़कर 
इनके वरावर कभी नहीं आ सकेगे। हमारे उन्नतिके क्रममें 
कुछ आगे चलकर एक ऐसा समय आ जावेगा कि जहांसे 
आगे वे नीची कक्ताके जीवात्मा दूसरोके साथ नहीं चल सकेंगे 
ओर तव इनको फांटना पड़ेगा । 
२६--मद्रसेमे उस्ताद जैसे कि अपने द्रजेमेंसे लड़कोंको 
छांद देता है ठीक बेसी दी यह क्रिया है। उस्तादको मद्रसेमें 


्ज 
सन्दान्तशांदा दृदास्द । १८३० 
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दर्ण 5रसें ऋपने लड़कोको किसी पर्चक्षाक्के लिए ठय्यार करना 
पड़ता है, और प्रायः छः नाहमें उसे भलीमभाँद यह जान पड़ 


ब्ड्डत्टलण हो जे ब्रद्च्ल्पो5 ० ०० आल 3 मन दिकले 
जाठःर दे के उनसय्े कोद २ लड़के पराक्षा् ठांदा लेकलगे || 


अगर कोई ०2 जज 24« अिल्म आप से बेन पक 
अगर उदड्धके दरजेम कोई एके लड़के हो जा ओरशोखे इतने 


ँ 
|! 
टू 
६ 








पीछे हू क्लि उनके ठीक निकलनेकों आशा नहीं रहो हो तो 
उसका उनन्‍्स्ते छः माहीपर यह कहना अछ्तुल्चित न होगा कि 
भतुस्दारा अपने द्रजेवालोक़े साथ रहता तुम्हारे लिये निरा 
व्यर्थ है; क्‍्योक्ति अब जो अधिक कठिन वात पढ़ाई जातेंगी. 
वे तुमको छुछ भी लमभमे नहीं आवेगी और यह हो नहीं 
सक्ता है कि अब आगे इस थोड़े समयमें तुम इतना सीखः 
सको, कि पर्थक्षामें ठीक निकल जाओ; इसलिये अब खाहस 
ऋरनेमें तुमको केवल दुथा परिश्रम होगा, और दरजेमें तुम्हारे 
कारण दूसराोक्तो अड़चन होगी। इसढिये ठुमारे लिये यह: 
बहुत अच्छा होगा कि अन होनी बात करनेका साहस छोड़ो, 
और नीचेके द्रजेका काम जिसमें तुम अधूरे थे अब फिर करने 
लग जाओ और अगली सालके दरजेके साथ इस परीक्षामें 
शामिल हो जाना, क्योंकि जो बात अभी तुम्हारे लिये असंभव 
है चदद तद सहल हो जायगी”। 

२७--हमारे आगेकी उन्नतिके क्रममें एक समय आता है 
कि जब उन जीवात्माओंसे जो बहुत हो पिछल गये हो ठीक 
ऐसी ही बात कह्दी जाती है। वे इस वर्षके द्रजेसे फट 
जाते हैं और दूसरे वर्षके द्रजेके साथ होकर फिर आगे आः 





श्ष्र प्रग्मविद्याका मूल अंथ । 





जाते हूँ। यही “करप भरका नर्क” है, जिसका कुछ घर्णुन 
पहले हो चुका है । दिसाव लगानेसे यह वात निकली है कि 
सच मिलाकर सो २ मजु॒प्योमेसे चालीस २ इस तरहसे दर- 
जेसे छुद जावेंगे ओर सो २ मेंसे साठ २ रहे वे सब ही 
जल्द २ उन्नति करके उस उत्तम पदपर पहुँच जावेंगे जो कि 
उनके लिये थामा गया हे । । 


ताह्लाड 

| ६ «६ किले पक अंदेबल पलग ललित लक 

7 ।3 शादछान्साक खससासद इस एलस्ान्तादा पड़त 

तट डर ध्े पर ग् ज्न्नएणरः 2 णछ रम्कक दल मी. शा च्स्ते 

[ठ] सता ता है आर ब्रह्मक्षावों उनपर अल्नेका उद्याश छर 

2९४० के द्वाद्ाह लक झघान कब । 9० मम क्किरः 'जतलमन कक 

हु! हो ऊचछाए ऋ्रद्याग्ानी इस छानसे किस क्िस्मका सहुय वन 

ते टक पु [० लि 3... मु रा 4 लिलअजजी 

जाना ई ? छोर उसके दिन रातके जीवनमे इस अध्याडका 

२-- घट हात आनकर छि सदके ऊपर एक ऐस्टी शक्ति 


डो कि उत्ततिके ऋमकों चला रहो है और यह कि वह 


बह लए उबका हितकाणी है, बह्मज्ञानी सदुयकों यह 
विकाई देता दे दि इस खुपध्टिक्रममे जो छुछ है वह इसकी 


उच्चतिर्त बढ़ानेके लिये ही है। उसे यह भी अज्ठुरव हो 


जावा है कि धर्मपुरतकोंमें जो लिखा है कि सब बाते भल 
लिय ही हो रही हैं यह केचल कवियों ( शावरों ) की चपल 
ऋछह्पना वा अखालु भक्तांकी आशा ही नहीं हे किन्तु एक सच्ची 


अत्यक्त धमाणकी वात है। यह निरुसन्देह निश्चित हे कि हरणक 

मह्ुप्यक्षी वर्तमात व्यवस्था चाहे केसी हो हो अन्‍्तर्में उसे 

ऐसा उच्चम पद मिलेगा कि जिसका वर्णन सी नहीं हो सक्ता 

है। इतना हो नहीं, किन्तु यह सी- निश्चय है कि यहां और 
१३ 
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इस क्णमें भी वह उस पद्को ओर बढ रहा है, और जो कुछ 
कि भर्ती दुरी उसपर बोतती है, असलमे अगर देखा ज्ञाय 
तो वह लव, उसको सहायता देनेके लिये है न कि उसको: 
कनेकी । यह वात निश्खनन्‍्देह चिताकी है कि संसारमें 
बुराई, शोक, ओर दुःख बहुत है, परन्तु ऊंची दृष्टिले देखनेसे- 
ऋ्नशानीको यह दिखकाई पड़ जाता है कि चाहे कैसी ही 
भयावक क्यों न हो ये चातें हैं केवल थोड़े दिनोंकी, और 
ऊपरी, और ये लब उन्नतिके लिये हो काममें लाई जा रही हैं 
२->-जवब कि अपने अज्ञानके दिवोमे वह इन बातोंको 

' अपनी अज्ञानकी दश्टिसे देखता था तब उसको ऐसा दिखलाई 
पड़ना असस्मव था। जबतक किसी ऐेसी बातपर जो 
बुराई सी जान पड़ती थी आंख जमाकर इस संसारकी बाहरी 
(तोको चह नोचेसे देखता था तबतक वह उसके असली: 
भेद नहीं समझ सक्ता था। परन्तु अब वह अपने विचार 
ओर चैतन ऊंचेपर लेजाकर ऊपरसे झपनी भीतरी या 
आत्माकी आऑँखसे संसारफो देखता है ओर उसका भेद पूरा 
भर लेता है, इसलिये उसे यह दिखाई पड़ने लग गया है' 
कि जो कुछ हो रहा है सब असलसे भलाई ही है, और यह 
नहीं कि यह भलाई आगे किसी बहुत बड़े समयके बीतनेपर 
होगी किन्तु यह कि अब भी इस छिनमें ओर इस सब निरंतर 
कऊह और दिखाबेकी बुराईके बीचमें भी उन्नतिकी प्रबल धारए 
वराबर बह रही है ओर इसलिये यह सब अच्छा ही हो रहए' 


2। (3, 
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है धयक्ति यह रूच उच्तम प्रवन्चधके साथ शागे को अंतिम लक्षकी 





३ 3. 
मे क 
धन 
पी 
8/ 
श् 
न 
2 
20, 
कै: 
| 
/|7 
हे 
०५५ 
4५ 
कं 


[3 | 


ऊँचा के जाता हे ओर जो वाद उसे पहले बुराई लो दूखतो 
ड्चछ भेदकों पहचानने लगता हे, ओर यह भी देख लेता 
है कि उन्ननिकी वड़ो घारसे उलटी यह पौछेको दवाती हुई 
कमी जान पड़दी हैं। उसे यह भी दिखाई पड़ने लगता है 


ऐसे ही ठच्छ है जसी कि नियागरा नदीके प्रचंड प्रवाहके. 
सामने उसके पानोके ऊपरके काग । यो हर एकके डुभ्खमें 
उन्ते गादा हश्ल होता है परंतु यह मनमें यह जानता है कि 
इस दुशखका परिणाम क्‍या होगा, और इसलिये वह निरास 
कभी दहीं होता । वचद् संलारके ओर ऐसे ही अपने शोक 
ओर दुःखपर इसी भ्रकार विचार करता है और इसलिये” 
डसके बह्जञानका एक वड़ा फल यह होता है कि उसे पूरी 
शान्ति रहती है, इतना ही नहीं किन्तु इसले अधिक यह कि; 
डसे खदा प्रसन्नता और छुख रहता है। 

१ - अद्यज्ञानोक्ों चिन्ता तो होती ही नहीं, क्योकि वह 
यह जान लेता है कि सब अच्छां ही होगा और इसलिये 
अखलमें चिन्ता करनेकी कोई वात ही नद्ीीं रहती। उसकी 
यह ऊंची विद्या उसे पक्का खाहली और हिस्मतवालाः 
बना देती है, फ्योकि वद्द उसे एक ओर तो यह दिकला देतो 
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है कि जो कुछ घुराई क्रिसी महझुप्प था क्रिसी काममें हो चह 
केवल थोड़े दिनाकी है, फ्योकि व॒राई उन्नतिके अटल धारके 
विरुद्ध होती है; और दूसरी और उसे यह्द दिखला देती हैं 
किजों कुछ भलाई किसी मन्लुप्प था किसी काममें हैं बच्द 
स्थायों ओर लाभदायक है। क्योंकि उस भलाईकी पीठपर 
सर्वशक्तिमान प्रवाहकी सद्ाायता है ओर इसलिये चह सदा 
स्थिर रहेगी ओर सबपर प्रवल रहेगी । 

६--अन्तमें भलाईकी जय द्वोनेका ऐसा पृरा विश्वास 
होनेसे यह एक क्षणके लिये भी नहीं मान लेना चाहिये कि 
संसारमे जो बुंराइयां उसके चारों ओर होती ६ उनसे त्रह्म- 
घानी थ्रे परवाह था रूखा चना रहता है। ब्रह जानता है 
कि उसका यह कर्तव्य है कि अपने बस भर घह इन घुराइयों- 
को सेके, क्योकि एसा करना खश्क्रमकी बड़ी शक्तिकी सहा- 
थता करना ओर उसकी अन्तिम जबके समयको नगीच 
लाना ?। भलाईके काम करनेमे कोई शी उससे अधिक 
पुरुषार्थी नहीं हा सकता है, थद्यपि दूसरोक्री सहायता करने- 
में जो छोगाके मनमें ध्रायः निर्वेशता ओर निरासकी भावनासे 
वाधा होती है चद्द उसमें सर्वथा नहीं होती ।._ 

७--एुक ओर बहुत बड़ा फल ब्रह्मवियाके अभ्यासका 
यह होता है फि भय नहीं रहता है। बहुतसे लोगोंको सदा 
किसी न किसी वातका सोच या फिकर तगा रहता है, उन्हें 
यह डर लगा रहता हे क्वि उनके कहीं यह न हो जाय, वह 
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# हा ऊाय, या बह कि यह कल या बद मेल टरूद ने आय आर 
री कक. छ़्सख कक कब हो न २ ध्ट्रि 
इचलिये दे ऊूदा देखन दल रहते हैं; आए खब्ले अधिक तो 
दहुताकऋा सोचा सदर हांता हं। अह्यछानाद् संचसत यह ड़ 
देमत दा ऊाता हैं। उस पुनऊन्सक बड़ खद्धान्वक्ता अदछुभत 
क डे क्कि जे फकपल नमक ललनअओ डक अनपल लल 
हो डा है । बह जाव जाता हैं. कि वह पहले कई वार स्थूल 
न ब .] न्‍ग् ००] क्र पा पडत है 
उर्गशको छोड़ हुका है ओर इसलिये डले यह जान पड़ता 
[का बे हक ७ क ९ ९ रे. सील ० प हज ० 
कि मत जींद्स कुछ सी अधिक नहीं है, अर्थात्‌ बह कि जेसे 


५ | 


वाजगी दिया करदी है, वेसे ही हमार प्ृथ्चीपर 
शर्रीरके दिनाक बीच अर्थात्‌ हमारे जन्मोंके वीक २ में घासना 
को अवस्थाकी एक बड़ी रात हमको आराम 

देनेकी, ओर हमारी उन्नतिमें सहारा लगानेको 

आया क 
८४--श्रह्मज्ञानीकों तो मौत केवल थोड़े दिनके लिये इस दाड़ 
मांखके कपड़ेका डदार डालना हैं: वह यह जानता है कि 
उसका यह धर्म है कि जहांदक हो सके इस शरीररूपी वस्त्र- 
को वनाये रक्‍खे, ओर उसमें होकर जितना हो सके उतनों 
अनुभव करे; परंतु जब उसके उतार डालनेका समथ आ जाय 
तथ चह धन्यवाद देकर उसे त्याग देता है, क्योंकि वह 
जानता है, कि इससे आगेका द्रजा इससे अधिक खुखका 
होगा। यों उसे मौतका कोई डर नहीं होगा; यद्यपि उसे 
निश्चय है कि उसे नियत समयतक जीना होगा, क्योंकि 
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उसका यहां आना केवल उचन्नतिके लिये है, और उन्नति ही 
उसके लिये असलमें मुख्य बात है। डसके मनमें जीनेका 
अयोजन ही निराला है; उसका मनोरथ यह नहीं है कि इतना 
रुपया कमा लिया जाय ओर न यह है कि ऐसे ऐसे अधिकार 
मिल जावे; उसके लिये सबसे बड़ी वात यह है कि दैवी 
इच्छाको यह पूरा करे। वह जानता है कि इसीके लिये वह 
यहांपर आया है ओर इस प्रयोजनके आगे ओर सब वातें 
“टाल देनी होगो। 

*--मत मतांतरोमे जो डरावनो बातें चिंता ओर कशेको 
हैं उनकी इसे कुछ भी शंका नहीं रहतो । ऐसी बाताले तो 
डसका छुटकारा हो गया है, क्योंकि उसे अच्छी तरहसे मालूम 
हो गया है.कि परमेश्वरको इच्छा है कि हम परस पदकी ओर 
उन्नति करते ज्ांय ओर यह अमिट है ओर जो कुछ हमारे 
जागे आता है और जो कुछ हमपर चीतता है, वह सब इस 
उन्नतिके मार्ग पर हमें वढ़ानेक्े लिये है; ओर यह कि हमारों उन्न- 
तिमें अगर कोई देरी हो सक्ती है तो हमारे ही हाथोसे | अब 
डसे अपने आपके लिये कोई फिकर या डर नहीं रहा है । वह 
केवल अपने शरीरका निर्वाह करता है ओर जो छुछ काम 

डसके आगे आ जांता है उसे अच्छीसे अच्छी तरह करता है, 
क्योकि उसे यह विश्वास रहता है कि अगर वह इतना करता 
जाय तो उसका विनया किसी फिकरके अपने आप ही सत्ता हो 
रहेगा। उसे इतनेमेंही संतोष होता है कि वह अपना काम 


ब्ज््न्जीजिज न जीता जी रन 


ब्रह्मदिदयाक्ते अधभ्याख्का फल । १&& 


७3० कह थ> ७३ के अतासक ३ च# चुत सत कक नजमनम. पु 


मदद चुपचाप करता जांय, फशाकि 
डसे माल्म है कि जहांतक कि चह अपना मंह ठोक दिशाकी 
ओर किये रहेगा, ओर जहांतक कि करनेका काम वह दृतेभर 
दाता रहेगा, वहांवक वड़ी दैवोशक्ति पीछेसे भश्रीरे २ उसे 
आगेकोा वरावर दवाती रहेगी ओर जो कुछ कि हो सकता 
# वराप्रए उसके लिये करती रहेगी | 
४०--डसे यह मालूम है कि हम सब एक बड़े खझशिक्रिपके 
अंग हैं ओर सचमुच एंक ही पिताके लड़केबाले हैं, ओर 
इन्सलिये उसे यह दिखलाई पड़ता है कि महुष्याका एक 
दुष्सरेका साई होता कोरी कवियोंकी कल्पना नहीं है, किन्तु 
एक निश्चित शोर सच्ची वात है, अथवा यह केवल किस्से 
ऋद्मानीकी तरह पक अत्यंत ऊंचे रूचका खप्त नहीं है 
किल्लत एक सच्ची ब्यवस्था है जोकि अमी और यहां ही 
अत रही है। इस वातके निश्चित होनेसे सब भाई भाई 
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हैँ उसके विचारमें बहुत डदारता आ जादी है ओर दह 
' हरएक वातकों परनार्थकी दशप्टिसे देखने लग जाता ह- 

डसे यह अचुमव हो जादा है कि सबकी भराईमे ही हरण्क- 
व्दी सच्ची लाई है. ओर दसररोको हानि या 5: रे ५ 
वी सच्ची भलाई हैं, और दूसरोक्तो हानि या छुश्ख पहुंचाकर 
'किसीका सच्चा लाम कभी नहीं हो सकता है। यह वात वह 
केवल भ्रद्धासे ही नहीं मानता है किंतु अभ्याससे सिद्ध होकर 
यह उसको प्रत्यक्ष घमाण हो गयां है। डसे यह दि्खिलईा 


पड़ता है कि मलुष्य मात्रम सचमुच एकता है, इसलिये 
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किसी एकझछे विगारंमें किसी की भर्ाई कभी नहीं 
हो सकती, क्योकि इसका अखसर विगाड़ करनेयालेपर 
ही नहीं पड़ता है किंतु उसके आस पास वालोपर भी । 
११--वह यह जानता है कि उसकी सच्चयों मछाई डसी 
भें होती है जिसमें वह सबको शामिल कर ले। बह देखता 
है कि जो कुछ अध्यात्मिक उन्नति या बुद्धि उसने की है उसका 
लाभ केवल उसके ही लिये नहीं है किन्तु ओरोके लिये भी। 
अगर वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है या ( आत्मसंयम ) सन चशमें' 
कर लेता है, वो इससे निरुखंदेह उसकी वड़ी कमाई होदी. 
है; परन्तु इसमें दूसरोंसे चह कुछ ले नहीं लेता है, किन्तु 
उनको इससे सहायता सोर बल पहुंचता है। उसे यह तो 
मालूम ही है कि मनुष्य मात्र्मे अध्यात्मिक एकता है, इसलिये 
वह जानता है कि इस नीचेके लोकमें भी किखीके लिये कोई 
बात सच्ची लाभकी जब ही हो सकती है जब कि वह सबके 
लिये की जाय ओर उसमें सबका हित हो। बह यह भी जानता 
हे कि किसी एक मलुप्यकी वृद्धि वह ही है जिससे सब 
दूसरोंके कंधेका वोक हलका हो, ओर यह कि अगर कोई 
मनुष्य अध्यात्मिक (परमारथे) की उन्नति करे तो उससे मनुष्य 
मात्रकी थोड़ीसी परन्तु प्रत्यक्ष उन्नति हो ही जाती है; और 
यह कि जो कोई अपने अध्यात्मिक तपमें खोच और कए 
वीरता ( बहादुरी ) से सहता है वह अपने भाईयोंके सोच 
ओर कष्टके भारी बोकेको भी कुछ न कुछ हलका कर रहा है । 
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शः 5 >> अप 
छताय कच्लका साथ सम्पूण ददृम जाता हू। श्(ऋतच्ा उसका 
42+क० ४. ७१७०-न ऋन्‍नयाकक, ६५, 3 >जक तय अन्‍न्‍तकन वषमननय अननकनभे क- डे ह-०- की शहर हक ्कृममका-क ७४००-०४ दे भति उ0एाय कक... आया श्रम जा त्तो 
स्क्षाद । देश्दर उपकार्रो और गहरा रहाउुमभातिकर बच जात 
के नव कस _अष्मकब- बकाया, जे फल के कवि कै लक कर ढक अमकक पर ० 
है, क्‍याफि दह देखता है कवि जो कुछ उसक शअआस्ा पासक 
5, हि ०१ के की २० 


' क्ोमाओे एरमार्थकी भलाईक विरुद्ध हो वह उसर्ा लिये न तो 
किसी तरह, लाभ देनेचाला हैँ ह 

१६--इसटसे चह वाव खहज निकलती है कि उससे सहन- 
शीलता और क्षमा वहुत ही आ जाती है। वह सदा खह- 
नशोल ही रहता है कर्यांक्ति उसके सखिद्धान्तोंसे उसे यह दिख- 
लाई पड़ जाता है कि जहांवक कोई मनुष्य भला ओर सच्चा 
हो वहांतक यह वड़ी चिताकी वात नहीं है कि वह किस 
मतका माननेवाला हैं। धह क्षमा भी सदा रखता है क्योंकि 
उसका ज्ञान अधिक विस्तारका होठा है, इसलिये वहुतसी 
बातोंकों जिन्हें साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं यह क्षमा 
कर देता है। पुण्य और पापका रूच््य कम पढ़े लोगोंसे अह्म- 
जशञानीका सदा ऊंचा होता है, परंतु पापीकी ओर इसका भाव 
बहुत नर्मीका हो - है, मनुष्यकी प्रकृतिका सेद यह अधिक. 


॥ 

(३ ४ 
कक 
| 
४ । 
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-समका हुआ है । इसे मालूम है कि पाप करते समय पापीको 
'पाप कैसा लगा था और इसलिये जितनी क्षमा कि अज्ञानी 
मजुष्य कर खकता है उससे यह अधिक करता है । 

१४--वह सहनशीक्षता, क्षमा और सहाजुभूतिसे भी आये 
-जाता है; उसे मनुष्य मात्रसे सहज पेम होता है, और इसलिये 
चह उपकारी भाव बनाये रहता है। वह यह समभता है कि 
-दुखरोसे मिलनेके जो ससर्ग उसे होते हैं वे सबके सब डसके 
लिये अलग २ अवसर होते हैं, और जो पढ़ते २ उसे अधिक 
'क्षौन प्रांप हो गया है उससे उसे ऐसी योग्यता हो गई है कि 
ज्याहे कोई विषय (मामला ) उसके आगे आचे उसमें चह 
सलाह या मदद दे सकता है। यह वात नहीं है कि चह दस- 
सके बीचमें अपने आप सद्ा सलाह देनेकों पड़ता फिरेगा।- 
उलटा उसे यह अनुभव रहता है कि यह भूल विना पढ़े लोगों- 
'ही प्रायः हो जाया करती हैं। चह यह भी जानता है कि बाद 
-चिचाद करना सतकी शरक्तिको व्यर्थ गमाना है, इसलिये वह 
-विवाद करनेसे इनकार ऋर देता है। अगर कोई उससे 
“किसी बातकी व्यवस्था या कोई सलाह पूछता है तो वह . 
इसके लिये पूरा तय्यार रहता है, परंतु उसे यह इच्छा नहीं 
होती है कि वह किसीकों उसके मठ या विचारसे निकाल कर 
अपनेम लावे | 





वि 





१५-संसारके हर व्यवहारतसे यह खेवाका भाव मनुष्यों 
लाथ ही नहीं किठु उसके आस पासके पशुआँकी बड़ी सखष्टिके 


ऐप 
अक्वाइआके घम्बास बा पाल | र्ण्रे 
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नाथ सी छा्मम झाठदा है।  पशशआओंमेले कोई फोईका मनप्यस 


| 





अविछठ ऊमन्‍्दन्ध हो ऊाता हे, आए यह ही उच्धकों उनके लिये 
झलछ न कुछ करनेका अवसर वन जाता है। ब्रह्मणनी यह बात 
ऊानता है कि यह भी उसके भाई हैँ चाहे छोटे हो क्या न हो 
ओर, इस्दल्ियें उपर उनका भी भाईपनेका भार होता हे, 


४ 


ह हैं कि वह ऐसे विचार और' काम कर जिससे 
जम्बन्धसे उनका सदा भला हो और हानि कसी 


मच 
740 | 


प्‌ 


4 
; 


नहीं होने पाये । 
:६--विशेषकर ओर सबसे ऊपर उसकी व्रह्मविद्या 


प्् रा 


क ऐसा साग हैं कि जिसका आधार साधारण 
है। यह उसको जहांठक वह अभी समझ सक्ता 
वतलाती है कि परमेश्वर और महुप्य कया है और 
आपएसमें कया सम्बन्ध है; तब ब्रह्मश्षानी इन वातोपर 
'ध्यान देने लगता है ओर इनपर साधारण दुद्धिके साथ च 
'रूगता है। वह अपनो रहनगतकों खष्टिके डन नियमाके अच्चु 
कूल कर लेता है जो कि त्रह्मविद्यासे उसने सौखे हैं ओर इसरो 
डसे नई दाते (लक्ष ) दिखलाई पड़ने लगती हैं, ओर एक 
'कसौंटो मिल जातो है कि जिससे वह हराएक वातकी जांच 
कर सकता है शर्थाव्‌ जिससे वह सबसे पहले तो अपने 
ही विचारों, चासनाओं, और कर्मोंकी, ओर फिर उन बातोकी 
जांच कर सक्ता है जो कि संसारमें बाहरसे उसके आगे 
"आदी हैं । 


| | 

9 0, . 

ह। क्मन्! 
मर! 

ता[# 
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/7९ 6९ 


ढ़, 
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२०७ ब्रह्मविद्याका मूल अंथ । 
१७--बह जांच खंदा इस तरह किया ऋरता है कि क्या 


हज. ४ 


यह वाद भछी है था बुरी, क्या इससे खसश्टिकों उन्नति सहा- 
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यता मिलती है या रोक होती है। अगर कोई विचार या 
वासना उसके भीतर डठवी है तो इस बरिच्विसे जांच करण, बह 
देख लेता हैं कि उलको बढ़ाना चाहिये या नहीं, अगर बह 
विचार या चासना अधिकलसे अधिक कोर्गोंकी अधिकले अधिक 
भलाईके लिये हो तब तो बह ठीक है, परंतु अगर उससे किसी- 
को डल्मतिर्मे रोक या हानि होती हो तो बह वरा है और उससे 
वचना चाहिये। अगर उसे किसी दसरेकी किसी वातकी 
जांच करनी हो तो भी ठीक यही विधि काममें लाई जाती है । 
अगर इस विधिकी जांचसे कोई वात भलाईकी पाई जावे तो: 
वह अंतःकरणसे उसको पुए करता है नहीं तो उससे वह कुछ 
काम नहीं रखता | 

(८-स्वार्थका विचार उसको किसी मासलेमें घहों आता । 
चह तो केचल सम्पूर्ण खथ्टिकी उन्नतिका विचार करता हैं। 
इससे उसको ८क निश्चित आधार और साफ २ जाँचकी 
विधि हाथ लग जाती है, ओर फिर उसे सन्देह था दुविधाकी 
वाधा नहीं रहती है। परमेश्वरका अभिषाय यह है कि मज्ञ- 
प्यकी उन्नति हो, इसलिये जिस किसी घातसे इसकी वृद्धि हो 
वह ही अच्छी ओर जिस किसाौसे इसमें रोक या देरी हो बह 
ही बुशई है, चाहे कितना ही प्राचोन सदाचार और लोक-- 
मतका सहार उसकी ओर हो | . क 





दिद्याऊे है व 
अत्ञाद्द्याक्न अन्याजचदा फल | र्०्पू 
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ष् मील हक के बी डे ८5. झत्टक्री सरमका कममका>कम्कणन झ्वपा त्मा व 
२&६--द लता हक अच्छछा मुझ लऊापात्मा हद, न 

9] ला 9 ००. मम +- ० ज्ीदार 
कि शरोर, इसलिय उन्हे यह दिललाई पडता है कि जीदात्मा- 
ही मय की. व्गद हे ला. >नलन व कल पता 
का जीवन ही बड़ों दातद है ओर थहद्द कि शरीरकी रूद दादोको 


के 


एक स्ोपर वड्ढी बात है। जीनेछा अखली अमिम्राय यह 
है कि जोवात्माक्षी शक्तियां उभाये ऊायेँ और छुझावकी 





उन्नति दी जाय । चह जानता है कि विकाश स्थल शररीरका 
ही नहीं छोना है किन्तु सानखिक खुभावका, ओर समनका, और 
अ्रध्यान्मिफ शक्तिणेका भी । वह देखता है कि उन्नतिमं उससे 
यह आशा की जाती है कि चह संपूर्ण सम्पन्नता ही पाप्त 
करेगा, और यह कि यह सब उस्रीके हाथमे है, और यह कि 
उस सम्पन्नताके ध्रात्त करनेकों अनन्त समय पड़ा हुआ है, 
परनत जिददी जल्दी प्रात हो जायगी उतना ही अधिक इसका 
आनन्द आर उपक्तार होगा। 

२०--वह यह जानता हे कि उसछा जीवन केवल मद्रखे- 
के एक दिदकी तरह हे ओर यह स्थुरू शरोर केवल एक थोड़े 
दिनका वर है जो कि इसलिये पहना गया है, कवि उसमें 
होकर विद्या सीखी जाय । उसे थह तत्काल मालम हो जाता 
है कि यह चिचा सीखनेका अभिप्राय ही एक सचमुच बड़ी 
बात है, और यह कि जो कोई इस असिप्रायर्से किसी कारणसे 


२०६८ श्रह्मविद्याका यूल अंथ। 
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दल जाता है चह्द अत्यन्त मूर्जता करता है। उसकी दृष्टठिमें 
जीनेको निया स्थूल वस्तुओमे ओर घन या नामवरी कमानेमें 
लगाना केवछ बच्चोका सा खेल लगता हे, अर्थात्‌ उसे यह 
लगता है कि इन्द्रियोंके पलमरके सुखके लिये उन सब अखली 
बढ़ीया बातोका छोड़ देना एक बड़ी मर्खताका काम है। 
चह तो “अपने सनको ऊपरको वस्तुओंमें लगाता है न कि 
पृथ्वीकी चस्तुओमें? ओर उसका कारण यह ही नहीं हे कि 
यह उसको उचित दिखदाई पड़ता है कितु यह भी .ह कि ये 
पृथ्वीकी चस्तुएं उसे चोड़े ही तुच्छ लगती हैं । बह सदा ऊंचे 
लक्षकी ओर देखनेका उपाय करता है क्योंकि वह यह जानता: 
कि नीचेका लक्ष्य किसी तरह प्रतीतके योग्य नहीं है, ओर 

की कामनाए ओर वासनांएं गहरे कुहरकी नांई उसे घेर: 
लेती हैं. ओर उसकी दृष्टि छुमली कर देती हैं । 

२१-- सी उसके मनमे दुधिधा खड़ी होतो है तो वह 
यह याद कर लेता है कि में तो ऊंचा है श्र जो यह नीचाः 
है वह असली आत्मा नहीं है कितु मेरे शरीरमेंसे एक शरोर- 
का ऐसा अंग है जो वशमे नहीं हो पाया है'। वह यह जानता 
है कि अपने लच्यके मार्ग चाहे वह हजार बार गिर पड़े तोः 
भी उसको उत्साह लक्षपर पहुंचनेका हजार वाए गिरनेपर 
भी उतना ही बना रहेगा जितना कि आरस्ममें था, इसलिये 
निरास होना केवल निरर्थक ही नहीं, किन्तु उसमें मृर्खजेतः 
ओर बुराई भी होती है । 


/77 


के 


नरः 


उस दरजपर भी अभी नहीं पहुंच पाये जिलपर यह पहुंच 
डे [३०] + व अल. ६ 


पवत्तेामान अवस्थापर पहुंचा है, ओर इसलिये चद् यह' 
नहीं आशा करता है कि उसे क्षणमरमें हो पूर्णता प्राप्त हो 
जायगो। चह देखता है कि कर्म और कर्मफलका बड़ाः 
नियम केसा अटल है, और यह कि जब चह एकबार इस 
 नियमकी दिध्िक्रो समझ लेगा तो वह अपने मन ओर आच- 
रणकी उन्नतिमें उस नियमको वुद्धिपूर्वक्त काममें ला सकेगा; 
ठोक जेसे कि स्थूल् छोकमें हम अपने काममें प्रकतिके उन 
नियमोंको लाते हैं जिनकी विधि हम समझ गये हैं । 
२४--यह समझकर कि मौत क्‍या वस्तु हे उसे यह 
माहम हो जांता हैक्ति उसमें डरने या चिता करनेको 
कोई बात नहीं है, चाहे मौत उसे अपने आपको आदवे छाहे 
डसके प्रीतिवालोको। मौत उन सबको पहले कई बार आ चुकी: 


ड्०्८ श्रह्मविद्याका मूल अंथ । 








है इसलिये उसमें कोई विलक्षण वात नहीं है। घह तो मौतको 


है. 


केवल यो समझता है कि यह ऐलो जीमेकी अवस्थासे जो, 

आधीसे अधिक स्थरू हो बहुत बढ़िया अवस्थामें चदढकर 

'जाबा है, इसलिये अपने छिये चह मौतका सच्चे दिलसे स्वा- 

गत करता है; ओर जब मौत उसके प्रीतियालोको आती है 

तव भी वह जानता है कि इसमें उनका लाभ है, यद्यपि उसको 

स्थल लोक थोड़े दिनके लिये होनेका खेद हुए 
ेे 6 शत 


विना नहीं रहता। परंतु वह यह जानता है कि जिनको हस भरे 
ऐप 


रे है 


हुए समझते है वे अब भी उसके पास ही हैं, ओर पहलेकी 
नांई उनके साथ होनेके लिये उसे केवल थोड़ी देश्के लिये उसे 
५ 


अपने स्थल शरीरकों नींदस छोड़चा पड़ता है 
२०--उस्ते यह साफ दिखलाई पड़ता हे कि संसार एव्छ 

ही है ओर यह कि सारा रंसार चाहे वह दृश्य हो चाहे अछ- 
श्य, एक ही दैवी मनिथमके आधीन है। इसलिये संसारके 
एक हिस्सेले उुसरे हिस्सेमे जाकर उसे न तो घवराहद होती 


च्ज 
श्श 


के 


ओर न अनोखापन लगता है ओर न उसे इस बातको शंका 
होती है देके दूसरी ओर उसे कया मिलेगा। वह यह 
व्‌ थाम नई २ विद्या सीखदेके 


(77 


«|| 
| 


रा 


० 
जानता है कि उस ऊंचे 


लिये और उपकार करतेक्षे जिथे उत्तम उच्चम अचसर मिलेंगे 
आझोर इस स्थरू शरीरके छोड़नेपर: जीवन था ऐली 
निर्मल और तेजबाली.होतठी हे कि उसके आगे प्थ्चीके सारे 
भोग छुछ भी नहीं हैं; ओए यो उसके निर्मल ज्ञान और शाँति 





[0 ग्यासका 
चह्लिद्याक्ते ठभ्यासका फल ! २०& 
0 लक रत ७८: ली जप ०० कसी के अथ ५३ का ली १ श्ग 60 टन उस वे 
इ्ार झज्धास हाकर अनंत जांचनका शाक्तका प्रकाश 


4 


था ऐसे ही सबसे बड़े ओर चुद्धिमाव मदुप्योक्ती ओर 
० बह जान लेता हे. आगे क्या वन जाऊंगा । वह 
खता हैं कि उन्नतिकी एक अखंडित सांकल है या एक सरणी 
डसके सामने खड़ी है जो परम पद्तक उली गई है ओर 
जिलके हरएक डंडेपर मनुष्य बैठे हैं; इससे वह जानता है 
कि बह भी इन डंडोपर चढ़ सकेगा। कर्म ओर कसे फलके बड़े 
नियमकी स्थिरतापर ही भरोसा रखकर उसे इस सेनीपर 
का साहस होता हे क्योंकि नियम सदा एकसा चलता 


शक 
4 


(१ 
| 
दि भ! 


श्शै है”, 


52 
है आर इसपर सरोसा हो सक्ता है शोर वह इसे कांसमें ठीक 
बसे ही ला सक्ता है जेसे कि स्थल लोकके प्रकतिके निय- 


भोकोी । इस नियमके जान लेनेसे उसे ग्रसझी बातक अज्ञु- 
सच करनेकी सामथ्य हो जाती है, ओर उसे यह मालूम पड़ 
जाता है कि अगर कोई बात उसपर वीवती है तो इसका कारण 
यह ही होता है कि वह उसका अधिकारी है ओर वह उसके 
इस जन्म या ओर जन्मोक पहले कर्म, वचन या विचारोका फल 
है। वह समझता है कि क्लेशका भुगत लेना मानों ऋणका 


छुकाना है; इसलिये जब .उसे संसारमें दुःख होता है तब बह 


२१० बऋल्मविद्याफा मूल अंथ,। 
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डसे खीकार करता है, और उससे शिक्षा भी ले लेता है, क्योकि 
वह यह समझ लेता है कि ये दुख क्यो आये हैं ओर उसे यह 
प्रसन्नता होती है कि इस दछुशखसे उसे अपने भारक थोड़े 
बहुत उतारनेका यह अवसर मिला है। 

२७--इसके सिवाय वह एक और तरहसे भी डुःखोका 
झाना एक अच्छा अवसर ( मौका ) समझता है; क्योकि वह 
जानता है कि अगर वह इनको चतुराईसे फेले तो इनसे और 
भांवका भी लाभ होता है। चह आनेवाले भारकें सहनेमें 
पहलेसे ही समय नहीं खोता है और जब दुःख आ पड़ता है 
तो चह छथा विलाप करके उसे और भारी नहीं वना लेता है 
किंतु उसमेंसे जितना कि अदल हो डतनेकों धीरज और 
साहसके साथ सहनेको तत्पर हो जाता है |: इससे यह नहीं 
समभाना चाहिये कि वह कड़े प्रारू्ध वादीकी नाँई हार मान 
कर उसके बसमे नहीं हो जाता है, क्योंकि वह यह मान लेता 
कि विपदा इसलिये आया करती है कि मलुष्यम उसके काटने 
और सहनेकी सामथथ्य पैदा हो, और यो अपने पुराने पापोमे- 
से वह ऐ सी सामग्री निकाल लेता है कि जो आशगेको द्ुद्धिके: 
. लिये वीजरूप साधन बन जाती है। क्योंकि ऋण चुकानेसे 
ही उसमें साहस और दढ़ताके सदुगुण पैदा होते हैं ओर 
ये उसके साथ रहकर उसको सदा .सर्वदा छाम पहुंचाते 
रहते हैं। 
८-छउसमें और संसारके. लोगोमे यह सेद होता है कि: 








एडियाएे। शाश्यासका फर | २११ 


पक लत मकर कल 5 तिल श कल लि न्‍ 
दा प्रसक्ष चिच रहता है, संकटमें धीरज और खाहलस 
ू्खठा है, ओर दया और उपकार करनेसें तत्पर रहता 
परनत इसके साथ ही वह लंसारकों खिलोना नहीं सम- 
सता है और यह जानता है कि इसमें हरण्कको बहुत कुछ 
काम धूयना हैं और खोनेकों समय नहीं है। उसे निश्चय 
मालम हे कि वह अपनी ही आगेकी धारवध नहीं बनाता हे 
“मन ठस रे लोग जो उसके आस पांस हैं उनपर भी उसका 
पत्र पड़ता है और इसलिये उसे पूरा विचार इस 
इसका पता हैं कि अधिकारा ( हुझूमठ ) फे लाथ ही साथ 
उन्तप८ बढ़े दड़े भाग भी हैं । 
२६--दह जानता है कि मनके विचार भी कोई चस्तु हैं 
पीर इनसे सहज ही बहुत घुराई भलाई हो सक्ती है। वह 
पद्म हे कि कोई मनुष्य अकेला नहीं रह सक्ता है क्योंकि 
के हरणुक विचारका असण दूसरोपर भी पड़ता रहता 
! बह यह भी जानता है कि मनसे. ओए मन शररीरसे जो 
ठग बह बाहर निकालता है वे दुसरोके मन और मन 
शरीरमें प्रगद हो जाती है, ओर जिस जिससे उसका काम 
पड़े उसके मनको भलाई या दुराईका- यह कारण हो 
। 
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| 
३०--इस तरहपर खसदाचारक उसे ऐसे .ऊंचे नियम 
झानने पड़ते है जो संसारिक सदाचारसे: कहीं ऊंचे हैं क्योकि 
'बह जानता है कि उसे केचल-अपने कर्म और चचन ही नहीं 


न अञ्मविद्याका सूल अंथ,। 


३० मे 


वशंमें रखना है, किन्तु अपने मनके चि 
इनका अखर इनके बाहरी रूप अर्थात्‌ 
अपेक्षा ( बनिलवत ) वहुत अधिक और दुरः 
दोता है। बह जानता हैं. कि जब कोई मलुए 
भी विचार नहीं करता है तब भी उसका 
बुरा असर पड़ता है। दूसरोपर उसके बिच 
असर तो होता हो है, परंतु इसके सिवाय द 
भी अपने विचारोको उनकी भल्वाईके लिये व 
बह अपने बहुतसे दुश्खो मित्रोकों सन्‍्तोष » 
सिक तरंगे भेजवा रहता है ओर यो उसके 
बड़ा नया मार्य उपकार करतेका खुल जाता 
३१--वह अधर्मक विचारोकी ( अं, 
'पिचारोकी ओर ओर नीचकी अपेक्षा उदार 
ऊुका रहता है। वह हर्रणक बातको उत्लाः 
डिखे के खती है नेटेकि कायरतासे; और परः 
है न कि सवा दक्ि बह जानता है कि यह 
सच है ?॥(छुह ह्णक बातमें बराबर भलाई 
रखता है, अऔक उस बातमे भल्नाई बढ़े 
डपकारय-कउनेका[िपाय करता रहता है, न कि 
ओर या वैह सै्ुप्योौका और भी अधिक उपद 
आर इस तरहसे वह चाहे कितना ही 
इस विशाल 


दर फ 


तु 
श्प्र 


